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सत्यमण्डन विचार संगहः 


आओइम्‌ तत्सत्परमात्मने नमः । 
हे सर्वशक्किमन्‌ परमेश्वर ! कृपा रक्षा और आप 
सहायता से इम लोग परस्पर एक दूसरे की रक्षा कारें, 
अर हस लोग सब परसप्रोति से मिलकर सब से उत्तम 
ऐश्वयं आदि सामग्री से आनन्द आप के अनुग्रह से 
सदा के लिये भोग । हे कृपानिध ! आप को सहायता 
| से हस लोग एक दूसरे के सामर्थ्य को पुरुषाथ से सद्‌ 


ते रहे । हे संसारपालक परमेश्वर ! और हमारी विद्या 
सदा के लिये बढ़ती रहे । हम लोग परस्पर विरेध | 
कभी न करें, किन्त एक दूसरे के सित्र होकर वत्त । ओम्‌ | 


ब्रह्म शान्तिः ! शन्तिः !! शान्तिः !! आंख को नाक को 


त्वचा की आम्‌ ब्रह्म शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कान को |. 
रास की बाकू को झं ब्रह्म शान्तिः शान्तिः शान्तिः | हाथ 
को पाद्‌ की युदा को शं ब्रह्म शन्तिः शान्तिः शान्तिः। | 
उपंस्थ को प्राणा की अपान को ओ ब्रह्म शान्तिः ३ ॥ 
व्यान की उदान की ससान को ओं ब्रह्म शान्तिः ३॥ काकः 


की क्रोध की लोभ को औं ब्रन शान्तिः ३॥ सबोङ्कशान्िः 
सवेस्थ।ने शान्तिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


इ 


NAAAAANNAARANNSNNNNN 
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दोहा ॥ 

गुरु की आज्ञा पाय के, ग्रन्थ किया है त्यार। भूंठे स- 
त से विरोध है, सत्य मत से प्यार ॥। १।। जितनो मु 
हो विद्या, जिंतना सेरा जोर । उतना ग्रन्थ रचाया, 


पिङ्गल देख होर ॥ अस्तृति कोरति नास को, भजन 


रागनी बीच । उत्तम शब्द ऽलोक हैं, जपे मरे मन नीच ॥ 


सज्जन सित्रो भेरघो, मुकपर होवो दयाल | परीशरस | ' 


जो कोजिया, उसको करो निष्ाल ॥ 
| पोड़ी १॥ 
पौड़ी की है चाल बिचारी । छन २ चढ़ जो मेरेबारी-॥ 


जिसके चढने मुक्ति पावों जन्म भरणा के बीच न आवों ॥ | 


अपने तनकरा करा खयाल । क्या कळ जावे तम्हरे नाल ॥ 
सत्य फंठ का करे! बिचार । सुरती सन्तर रहे पकर ।। 


“तीन ग॒णों ने खेल रचाया। सतो रजो और लमे! कहाया ॥ |. 
इन से पेदा हुई प्रकृति | जिसके भीतर जीब झुकृूलि ॥ | 


आर बहि का भेल सिलाया। उसके साथ हं का रभी आया ॥ 


और आये तन्मात्रा पांचे । शब्द, स्पशे,रूप, रस,ब्ांचे ॥ 


गन्धकेसंगसिलोज्ञानेन्द्री। सन चित्रो र्रा येतेएइ जिन्द्री।। 
पांच पुराण कमें जो सेवा । पाचके संग पांच अरू सेबा ॥ 
“सूक्ष्मशरी रसने मे रेवी र।आका श, वाय, आग, जल,एथ्यी, सौर 


प्रांचमिलेशरो रदेखने में आया। प॒रुषकहे च हि पशसुहाया॥! | | 
एच्वीसे हेवे ओषधि सारे । ओषथि हुबे बीज हसारे ॥ | 


(३) 


बीज से शरीर सर्व का हो वे जड़ चेतन जब आन खड़ोबे॥ 
शरीर से के होवें कल सारे। तीन प्रकार के शरीर हैं 
चारे ।। स्थल शरोर जगत बिच बस्ता । कर्मकाण्ड का 
जो हवै रस्ता ॥ दूसरा शरीर सोया गाढु निद्रा । तौसरा 
शरीर आगे सुन निग्रा॥ पंच घ्राण पांच तन्सात्रा। ज्ञाने- 
द्री हैं पाच सुपात्रा ।। एक बुद्धि और अनन अन आदे । 
इन तत्वों बिच खेल खिलावे ।। जब फि जोब शरीर 
छोड़ के चाया । लभी ९७ तत्तव साथ में आया ॥ हाड़, 
सांस, नाड़ी निच आवें । इन सिलियां से जगत्‌ सुहवं ॥ 
तेतिस देव कहावन ओोके। आठ बसू नो प्राण हैं भोके॥ 
बारह आदित्य सहीने बोला । एक इन्द्र शौर प्रजापति 
ताले! ।। एक रुद्र और जीव पुकारे । तेतिस देव देख 
बनजारे ॥ ये जा देव पूजन के नाहीं। पजन जाग भोग देने 
राहो ॥ पांच फ्रेश इस शरीर के सांही। अन्त्रमय प्राण 


सनो संय काहीं ॥ विज्ञानमय केश आनन्दमय पांचे। 
इन पांचों के निर्णय आखे। अन्न का कोश हा ढ़ सास नाड़ी। 


त्यचा रपम सब पृथिवी की बाड़ी ॥ प्राण काश भीतर 
से जावे । और अपान भीतर को आवे॥व्यानपुर'ण ना- 
भिका वामः! और समान बदल बिच रासा ॥ प्राण उदन! 
हाजसा भारी । प्रण केश को चाल बिचारी ॥ सने।- 
सय का केश पुकारे । पांच इन्ट्री भदे कर्म उभारो ॥ | 
सन हुंकार संगहें इन के । सनेएगय केश नास हैं जिनके ॥ 
विज्ञानको शनिचब॒ हि चिल ञ्राबे । ज्ञानेन्द्रो भद्दे पांच सुहावे ॥ 
f. MS SU ON MR 


(४) 


इनके भीतर चेतन नाहीं । चेतन इनसे परे पराहों ।। 
चेतन है जो आनन्द कोश में । भूलो नाहीं रहो हो शें ॥ 
बढ़ा चेतनहै इश्वर साक्षी । आठ वसूके भोतर बासी ॥ 


दससालिककेहरद्‌मगावो । जिसका परर कियगखो फ ख़ावो॥ 
देश्वर परायण कहे चड जे। पौ डी । नहीं चढ़े! गे ले जो घो डी ॥१॥ 
८ Ne 
पाड्‌[ ॥ २॥ 


ओङ्कार का ऐसा पार । सब रृष्टि में रहा पसार ।। 
ओङ्कार का नाम बिराट । सृष्टि को थी जिसने आप ॥। 
ओङ्कार को अग्नि कहते । ऋषि सनि सबे कहते रहते ।। 
ओङ्कार का विश्च नास । आठ बसूके भीतर रास ॥। 
ओङ्कार को नास पिळान । हिरणयगभं जो कहते भएन॥ 
| उसके भीतर सबे बताये । जेसी समझ हमारी आये ॥ 
| जिस के भीतर सूरन तारे । उसके नाम इमाने चारे ॥। 
| ओङ्कप्र का रंग पिळानेंं । वाय॒ सूक्ष्म उसके! जानो ॥ 
ओङ्कार का तेजस नास। सय्य में प्रकाश तसास ॥ 
ओङ्कार है इश्वर द्याल । मुक्ति के सुख देत कृपाल ॥ 
न्यायकारी है सवेठ्यापी। जेसे कसे दिवाबे जाती ॥ 
घास बाले को घास पहुंचावे। अन्न खावे उसे अन्न दिवावे। 
उम स्वामी के नहीं विरोध। जेसे कर्म तम्हारे भोग ।। 
ओङ्कार का नाम आदित्य । एकरस बना रहता नित्य।। 
ओङ्कार को कहें विराग । सब रूष्टि के भीतरे जाग ।। 


A AAAAAAANANNNNPIAANNANANANNAIAANAARNANANAANAAANNAAANAA NASA AAAAA ८ 


सतूचित्ञ्रानन्द्भयामेराश्वामी । सबकेभीतर अन्तया मी ॥ 
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परन्नह्म परमेश्वर ऐसा । हंस भी जाने जैसा कैसा ॥ 
उस की कृपा हम पर होडे। विद्यादान दियो अब सो डे 
इशवरपरायण कहे जाग विचारो।ऐसा दाता पल न विसारो 

पौड़ी ॥ ३॥ 

ज्ोड्कार है ओडार । सब सृष्टि रें रह। पसार॥ परि- 

पशे परमेश्वर सारे | भलगये झशर्जे देखो हार ॥ सब 
की महिसा वेद्‌ ने जानी । देद कौन है देख पुरानी ।। 
वैद कहो परमेश्वर ज्ञान । सूर्य का है तेज पिळान ॥ 
सब भ्तों के बीच पिरोया। जड़चेतन जो देख खड़ोया ॥ 
जैसे साला तागा एक । ऐसे देश्वर सब में देख ।। जस 
कर्स कनावे वीर । तेसा बकशे स्वामी पीर ॥ अच्छे कनो | 
भोग आनन्द | खोटे कस कमावें दणड ॥ उस सदासी के नहीं 
विरोध। जैसे कमे हसारेभोग॥ उसी ब्रक्ष ने बेद बताये । | 
चार ऋषि पुकारने आये ॥ उस सवासो को दोष न 
मासा । कैसी खेल रचादे भासा ॥ देश्वरपरायण कह 
समझ विचार । ऐसा रुवासो पल न विसार ।। 

\_ 

पोड़ी॥ ३॥ 

ऋषि मुनियों के तरफ देखो । लिखदे आए एको 

एको "| और न दूजा पावे कोडे। इश्वर स॒क्ति देवे सेई॥ 


झल भलाकर दिन ना गालो । सब गिनती के प्राण ल- 
सालो ।' जिस ने करी कमाई पाडे । उस को क्या तस | 


करो बढ़ाई । क्से कमावो ऐसे वेसे। तुस भी होवो ऐसे 
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कसे ॥ हषं शोक अभिमानहिं त्यागो । ब्रह्म प्रीति करके 
जाया ॥ अठ्त्रल जल से शुद्रो सान । दर सन से नाम 
पदान ॥। लोसरे जीव के बिद्यालावो । चौथे बुद्धि ज्ञान 
करावे! ।। सत्घङ्गलि करे महा पुरुष की । खबर बताते 
सारी धर को ॥ इधर उधर ना भरस भलाई । छेद वचन | 
से हेतु लगाई ॥ देश्वरपरायणकह वारस्थार | नाम बि- | 
चारा हर के पार ।। ४॥ 


| पौड़ी ॥ ५ ॥ 
| आय्य ज्।ह्मण ओर सहन्त । गहापुरुषों के लाने 
{ सन्त॥ इन पुरूषों की चार नियारी । वेद्‌ बताबें घर ₹| | 
बारी ॥ इन को रसस पिळाने! एक। सन्न जाती के चिद्या | ; 
देत ।। इन केकमे बतावां सारे। अन से माडे संग विसारे ॥ 
पांच इन्ट्री जा ज्ञान कहव! सब यरूषोंकेा मार स कातें।। 
इन से परे कनारए कसं । जन्स मरण के त्रासको हरण 
इन्द्रीजीत बिद्या पढ़ दे । परोपक्षार हमेशा कर द 
'परथम करदे जल से शट्री। ज्ञान बढ़ावे तीक्षण बड़ी ॥। 
Iस जप सन उत्तम होवे । विद्या पासे जीव खडे।वे ।। 
ऐसे लक्षण जिसमें देख । ब्राह्मण आय्य देने एक ।। | 
शीतल स्वभाव जाति का त्याग । कुटिलता जा. दिल से 
॥ सत्य झूंठ का करे ` । जड़ चेतन के रहे | 
पुकार ॥ भाल पिता की सेवा करे । तर्षण श्राहु कहावें | 
-| खरे ॥ गुरुक सेवा का फल भारी । विद्वन्‌ को खं खि- 


| 
- 
| 
है 
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लारी॥ निन्द्‌! अ्रस्तति सुख दःख जाडे। गर्सी भख प्या- 
स॒ का छाड़े ॥ लाभ सान अपमान से परे । हृष त्यागे ला- 
कर तरे ।। हरद्स बेठा धे पिछाने । ऐसे आयंव्राहमण 
सियाने॥ दान भारो है बिद्या वाज़ा। ऐसा दान न और 
ससल ॥ ऐसा दान हमेशा करे । ब्रह्म के साथ प्री ति परे ॥ 
इेश्वरपरायण है ऐ सेऊी धूर। खोटे करें कराये जिनढूर॥ ५ ॥ 
पोड़ी ॥ ६ ॥ 

अरिन आदि ऋहषी कह।वें। उन के कहने सबको भ।वें॥ 
और सनु जो हुआ एक। धसे को आन चलाये लेख। शुकदेव 
स्वामी वेदुव्यास। पाराशर केश क्ति साथ ब शिष्ठ सुनी का 
कहना भला । शेप नास ते पण्डित भला ॥ कश्यप सरीचि 
भन का वंश | बिराट पकारे ब्रह्मा के अंश ॥ जभिनि ऋषि 
कहावे प्यारे शतपथ ब्राह्मण भाग इसारे॥ याज्ञदलक्य 
जो और विचार । राजा जनक धसे के सार ॥ विक्रस- 
जील घर्म को घर । भत्तेराज त्यागे दूर ॥ भोज पियारे 
सारे पोप। ग्रन्थ जलाये नवे शलोक! श्री कृष्ण जी इन्द्रो 
जोत। सब को आत्मा सब के सील ॥ और ऋषि जो हुवे 
बहुतेरे। याद्‌ नहीं हैं एते सेरे॥ नानक बगे हुवे करोहु।ं। 
गोविन्द्सिह को क्त्या रोणां ।। इन का कहना है तौ 
सदे | परन्तु अब तो जहर भिलाई पदे।। इस करके हुसळो डे 
सारे। इनके कहने बहुत पियारे॥ घन्य २ जो ऐसे होये। अ- |. 
बठग्गों ने खूब बिलोये।.इन को डोरी ब्रक्म के छाथ। सरी 


`` | 
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अजे उस के पास ॥ इेशवरपरायण कहे कर सों पावे। | | 
और को आश करे निष्फल जावे ।। ६ !! ! 
पौड़ी ॥ ७ ॥ | । 
| परब्रह्म परमेश्वर एक | प्राकाश बाय अग्नि बिच देखा। | | 
|| पएथिवो जल में इशवर सारे ॥ सूर्यचन्द्र आकाशी तारे ॥ 
ऐसे व्यापक हमरे माहीं । उसको उपमा कही न जाहीं॥ 
इश्वर का जो करे विचार | ना हुवा ना पावे पार ॥ 
उस को लीला वोही जाने । हार थके जो बड़े सयाने ॥ | 
परब्रह्म परमेश्वर सारे | और न उस से कोई न्यारे ॥ | 
जसे कर्म कसावों पावों । उसी ब्रह्म को जकी भलावों ।। | | 
उस को छोड़ और ना ध्यावो । उसी ब्रस्म से मान क- 
रावो ॥ किमी पुरुष ने करी कमाई । सरख देख पड़ा 
पढताइई ।। अपने आप करो सो पाऊ। बिना कीते 
न मिलता साऊ ॥ बार बारमें यही पकारा। कर्न करो 
Et क्यों पड़िया हारा ॥। इशवरपरायण सन्तन की घर । 
ha किरपा करदे आप हज़र॥ ७॥। 


ki { पॉड़ा॥ ८ ॥ 

| ज्रहघानो का करें बयान । ब्रह्मज्ञानी ऐसा जान ॥ 
सान अपमान हषं से परे । व्रत्मज्ञानी तारियां तरे ॥ 
ब्रह्मज्ञान ब्रह्म का लेश। ब्रह्मज्ञानी भाने एक ॥ 
ब्रत्मच्ञानी ब्रह्म के साथ। क पम को जात॥ 


| 
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ब्रत्मज्ञानो सब का भीत । ब्रक्मज्ञानो इन्द्रो जीत ॥ 


त्रहनज्ञानी का ब्रह्म विचार । रात दिनों में एको सार ॥। 


ब्रह्मज्ञानो पर उपकारो । ब्रह्मज्ञानी देवन भारी ।। ग्रम - 
ज्ञानो सदा असानो । हर्षं शोक ना रहा तुफानी ।। ब्रह्म- 
ज्ञानी वेद्‌ बिचारे । अदि अन्ल के जो हैं चारे ।। भजन 
करें बह सांक सयाम । सन्ध्या गायत्रो उत्तम नास ॥ आप 
करे आर सब से करावे। ब्रह्मज्ञानो सोडे कहे ॥ ब्रह्म - 
जानो ऐसा जानं । पर उपकार करे सोडे सान ॥ ब्रह्म- 
ज्ञानो ब्रह्म का वेत्ता। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म संग हेता ॥ इस 
की सेवा से सन जावे । चार दिशा की सेर करावे ।। 
चन्य २ हम धन्य पुकार । ग्रन्थ वेद्‌ सब धन्य उचार ॥। 
धन्य जन्म जिस कुण में आये । घन्य भएय जिस देश 
सुहाये ॥। ब्रत्मज्ञानी सबं की रोण | ब्रह्मज्ञानो वेद्‌ प्र- 
बीण ॥ ब्रह्मज्ञानी खोट निकाले । घमंसभा के लके 
ताले॥ सत्य झंठ जो करे सदन । ब्रह्मज्ञानो ऐसा सान ॥ 
ब्रत्मज्ञानी ऐसे देखो । जपदे आये एको एको ॥ इन 
पुरुषन को सेवा करिये । जन्म अरण के त्राच को ह- 
रिये ॥। देश्वरपरायण ऐसा का चेरा । भ्रम उठाया आ 
कर सेरा ।। ८॥ 


क 
पोड़ी ॥ ९ ॥ 
अब दुनियां की देखो चाल। सुख में रक्खं पत्थर डाल 
उसको कहते शालिग्राम । पोप पखयड़ो लिनका नाम || 


(९०) । बिक 
चरसे निकल बाहर को दोड़े। बद्रीनाथ हिमालय बोड़े॥ || | दा 
सुकर हरिहू।र में आये । तिर्नी सेती पेट फलाये.॥। | | | चः 
इसका फलजी हसने पाया। सत्य झूंठ सब आप बताया।। | ' | ३ 
बहुत परीतो करके गाय! । ओधे सेरा नामःन लाया ॥ | ' | छन 
| दुःख रोगको भर लादौ पोटड़ी। ऐसी निलदी वहां || हा 
| रोकड़ी ॥ प्रयाय गया हें आनल सुलावों । काशी जाकर || | भर 
घक्कू खाबों ॥ जगन्नाथ में शीस नवाबें। कमं चस नष्ट करि | | 

आवें ॥- एशो जगह खलाबें सबके । झंठ खाव पहुं चो 
| इरि हुए को । केते इनने करे पखयड। शोर द्वारिका || |... 


| ला दे दड ।। ए थे छापा लावे जो को। साल पीढ़ी |' क्रो 
[सक तारेंबो तौ ॥ बड़े शज्ञानी लोग झुज्ञाये । इन 


3, 


ठगों ने भार मुझायें ॥ जो कोइ स्याना इनको सेटे । | | ठ 

| सार भुकामें बन कर बेटे।। इनका ज़ोर पया है सारे । | | र 

| विद्वान्‌ बहु कह २ हारे। बार २ में बार पुकारा । | | न्नः 

| परब्रक्म के रङ्क चितारा । घास वृक्ष में सवंव्यापक । की 
| | चीटी नक्ष्न हुरूसी श्रादिफि।। सर्वे अन्नो के आप रचावें। वः 


| 
| 
| 
उस का अनल ना कोई पाचे ॥ से जगह में इश्वर प्या-| | | नः 
रा । उस से कोई ना दीखे न्यारा ॥ वोही सब का | | 
अन्तयाोमी । आदि भरन्त से आवे स्वामी ।। चेतन छोड़ | , | थ 
जहां झो फड़दे । एही हमारा पढ़ २ गलदे । और | ' | श्व 
ठगोने श्रा रचाये. । खान पीन' के ढंग लगाये ॥ 
| आटू सनो, जो ब्रेद्‌प्रमाण । सात पिता और गुरू पि- 


| 
| 
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छान ॥ इन की सेबा करो विचार | तपण इस का नास | 
पुकार ॥ -तन से. सन से घन से सेवा । इस का नाम 
श्राहु है सेघा ।। इन को पितर बतावे वेद्‌ । विद्वान्‌ सी दे- 
बन देव ॥ पत्थर कंकर देवो ब्रिसार। इन के पूज्ये आवे | 
हार।। देश्वरपरायश कह ससक न अणवे । कैसी दुनियां 
भूल भुलाबे ॥ ९ ॥ 


उपासना । 
है अग्ने हे परमेश्वर हे द्यालो। हस पर कृपा करो 
कृपालो ! हे परमेश्वर छे स्वार्गमन्‌ हं परमानन्द । कास 
क्रोध के काटो फन्द्‌॥ हे जगदीश्वर बड़े बलवाल । हस | 
को रको आप कि नाले॥ ए सब शक्तिसानू्‌ न्यायकारो । 
हम को बखणशो सोहनमुरारी ॥ हे दुष्टों पर क्रोध करने 
बाले। इम भी चाइते दुष्टों को सारे। है परब्रक्षय हें पर- 
सेश्वर। सर्व जगत्‌ के आप सुरेश्रर ॥ एक आप हैं और न 
कोडे । देख लिया हमने तुम सोडे ॥ हे सवंविद्यामय स- 
बेसमाया । हम पर गरीब जानकर आया ॥ हूं परत्रह्म 
नसर्कार आप के ताइ । सूय्यं चन्द्र बगल के साइ ।। आ- | 
काश पोल सुख है तेर"! सवें जगत्‌ का जहां बसेरा ॥। हे 
घनवान्‌ दया के ख़जाने। हम को बखशो मुक्ति द्स्ताने॥ इ 
श्वरपरायण कहू किरपा की जो। सें जगल को बिद्या दीजो ॥। 
कमलनेत्र 
कसलनेत्र कमल कोमल कमल कारे कारिये। क- 


र गे केश ।। ४ ॥। बारमूबार पक्कारका भलगये क्यों बीर, 
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सल कोल कमोल भ।रे कमलभेद्‌ उच्चारिये । कमल रस- 
ना रास डारथो कमल नास पुङ्षारिये। कमल श्रवण सार 
सारो कमल त्वचा बल भारिये। कमल वाकू पुकार 
कीनो कमला हाथ संगारिये। कमल पार विह्वार तोरे क- 
सल॑ आंख बिचारिये । कमल लाल नशाल बालो कमल 
सूरज घारिये। कमल तोर जो चन्द्रसा सारे कसल 'आएका- 
श पसारिये। कमल बायु कमल रिन कसल जल थल 
बारिये। कमल पृथिवी पार पया कमल जीव पुारिये। 
कमल कारणा परेहें पारणा कमल लीला डरिये । कनल 
दास पुझ्षार कीनी कृपा करो जी स्वामी तारिये। धन्य २ 
स्वामी अन्‍तयोगी घन्य वेद्‌ उचारिये ॥। धन्य २ यतियो 
धन्य तपियो धन्य भरो सारिये। धवय स्वाभी सर- 
सबली नन्द्जी घन्घ भाग हमारिये ॥ कलल नेन्न विद्या 
दीन इैशबर परायण को लारियें॥ 
दोहा ॥ 

परिपूरण परमात्मा सर्वव्यापक सान, कने धमे का सा- 
क्षो जैसा करे इन्सान ।। १॥। हर के हार विसार ना 
इर दम करो प्यार, परमप्रोलि पालदा देखो करो बि: 
चार'॥ ३ ॥ ऐसा देश्वर जान के भल गये अनजान , 
नरक कुण्ड का बास हो निश्चय करके सान ॥३। के धमे 
को छोड़ के झंठा करें उपदेश , हाथ पेर में बेडियां खब 
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कसे कमाओ जान के सब रुष्टीका सोर ॥ ५॥ ऐसा जो 
परसात्सा सबका करे उधार, ठस स्वामो के ट्रष नहिं 
अपने कमो हार ६॥ सरख लोग पक्ारदें जो होना से 
होय, कर्म चमे में कर नहीं देखलिये हस दोय। 9 ॥ 
सें पंछों एक और जो खाते क्यों तम रोज , शाम सबेरे 
सांगदे नवे नवे नित भोग ॥ ८॥ ऐसे पुरुष निकस्मि- 
ये नाहो भौना होय , खावो नित्य हराम कर जन्म 
लिया तुम खोय ॥९॥ परम परोति छोड़ के करते रोज 
पाखण्ड , कभी निराले होतना भरना आवे दण्ड ।।१०॥ 
वेद पु्जारे बार २ कर्म करे सोडे पाये, सन बतावे और 
जो अूले क्यों हृरराये ।॥११। गीता बीच बिचारलो कृष्ण 
कहे है बात , कमं करे सो पालवे रहे ब्रह्म के सात।।१२।। 
शतपथ भाग उचारदा हे जोवो लो देख , कमे करौगा 
जाग यूं नहीं पखाने लेख ॥९३॥ हाङ सांस को देखकर 
भले क्यों अनजान, हपड तुम्हार काभ नो पड़े रह इस 
थान ॥ १४ ॥ करो कमाड नास को जिस कर हो उदार, 
वेदवचन हिरदे रख्यो औरन के देओ तार ॥ १५।॥। साठी 
देख न भलियो आवे भा यह काम, साटी चाटी एक है 
और न दूना नाम॥ १६ ॥ पड़ी रहे इस स्थान में संग 
तम्हार नाहि, इस साटी से हेत ना करना बिलकल 
नाहि ॥ १७॥ बड़े तुफानी पोप जी देखे हनने ग्यार, 


दुनियां मारी रोल कर जेते बाय न्यार ।। १८ ॥ स्याने 
कह २. हार गये किने ना मानी बात, अधिक पाप 


न 


( २४) 


| अब छा. गया खाली रह गए आप।।१९। गये वक्त से फूरता 
एक्या. माड़ी रोत , हर जो हार गोपाल जो कभी न 
'साने मौत ।।२2। करण कमा दे प्रेम से उन के साथ हमेश। | 
कभी कनारे होतना हर॒द्मः रहता पेश॥ै२१॥ उन पुरुषों | 
को चाल है करन हमेशा धार, जल से शटी सानते करदे |. 
(बिद्‌ विचार।।२२।। अब दुनियां की चाल क्या उन से करन | 
'बिऐेथ , घन पुत्तर से दुखी हैं देही ऊपर रोग ।।२३॥ 
सचे! सच प॒कारदा कहें वेद्‌ के वाक । कोडे भानो ना | 
' भलो हममे कहना बाच ॥ २४ ॥ करो कमाड नाम की | 
/ जे कर मणये भाग। गये वक्त से भरना लगे बदन को | 
आग ॥ २१।। अब बेला हुए जाग पो. क्यों करते हो । 
देर । भरे पंडारे छोड़ जों हाथ न अ'बे फेर ॥२६॥ रा- [ 
जों राज बिळोड़ते करते जो अभिमान, भये नकारो | | 
जन में चार खानि में जान।॥२9।। शद्र करी परीति जिन | | 
उनके फर्स बलन्द्‌। ऊंचे गरे खड़े में सख माटी से बन्द्‌॥२८।। | | 
शुद्र साथ प्रीति कर बड़ी जात. ना भान, शूदर घोबे | | 
सेल सब बड़े मगन पुकवान॥२९॥ बड़े बढ़ाई दुःख है ळो- 
टे दुःख न कोय, बड़े भरें ळे अन्नियां ळोटे रहते सोय | | 
 ।।३०॥ उस स्वःमो के द्वेष ना कर्म करे से पाय।, नीच | | 
ऊंच नहिं ऊनके परो नज़र सफ़ाय ।।३१।। डेशवर पराय 
| ण जी श्राखदा हरदम रहा पुकार। के करो चितलाय 
के, क्यों पकड़ी है हार ॥ ३२॥ 


= 
अथ सवया 


काम क्राध से लोभ न करने मेरे गरीब को आन दुबा 
यो । मोह हंकार विगाइकरे बेरी रोज़ मकानों को ऊठ | 
के धायो ।। कान हरन बरान करें नितशव्द्‌ सुने पग 
तौर -तुरायो । ओख मशाल खयाल पड़ी जिन स्याने 
जी लोग इरान करायो ॥ नाक हमारे को और गती है 
जो बाग सुगर्थि को मांग मंगायो । रसना ने राम र- 
होम को मारा हारगये घर छोड ळडायो ।। और वि- 
चार के देखलिया साड़ी त्वचा चमारिने हार हरायो । 
मार पछाड़ के घायल किया सन चित्त हरासो ने रूठ 
बुलायो ।। ब॒द्धि को शठ करो मर इश्वर सारा हो जन्म | 
खराब में आयो । हंकार का हाल कहा केळ आगे भी 
| इसने देश प्रदेश पचायों सान ग॒सान हरान करे यारा 
रोग ते सोग ने खंब हलायो । हे मेरे स्वासो जी मार 
लिये हम ऐसे बखेड़े में भल भलायो ।। छोड़ दिया घंर' 
बारन को फेर पिछाड़ी से आन दूबायो । बारस्बार प- | 
कार करी दारानगर नगीने में हाल सनायो ॥ आप 
कृपालु करो हुए हार न सेरे विचारे का बहुत सतायो । 
हे मेरे देश्वर आदि अनादि के बाद बखेड़े से पार करायो।। 
साड़े प्यारे नकारे ने मारघ। ऐसे ज संगोको दूरं बेठायो। 
हे मरे सालिक हे मेरे स्वाभी जो हे मरे इश्वर हारन 
स्यो ॥ हे सेर बावल हे मर रावल ह भर सावल ता-. 
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रन आयो | हे भरप्रण सब हो प्रणा हे ब्रलबन्त सदू 
एक आयो॥' हे बलवान बिराट कहावत हे अग्ने अग्नि 
नाम धरायो । हे विशव विश्व के तुम मालिक हे हि- 
रणयगभं जी बसू सोहायो ॥ हे वायु मेरे बाबल काबल 
हे तेजस तेज धर दिखायो । हे सेरे इश्वर चोड़े तुम 
दीखत हे जी आदित्य सदा नित गायो । हे परमप्राण 
प्रियारे प्यारे जी सारेहों हे घटपट में देख दिखायो॥। हे 
दीनदयाल कृपा करो तुस भे सृष्टिको पार लगायो । 
आपको शरण पड़ी सथ जान के देश्वर परायण हे नाम 
बतायो ॥। ज्ञानके बाण लगे जिनके अब सोजन पार 
के पार पुझञारे । सनु बिराद्र आगर भगर कृष्ण यती 
भए लोग डधघारे ॥ वेद्व्यास को रास हे वेद की 
पराशर शक्ति पकड़ उतारे । पणिइत नाम वशिष्ठ का 
देख लो पाळे आये शक्देब विचारे ॥ भोज पियारे ने 
| भारःउतारचा सार के सार के पोप उखार । करत्तराज बि- 
राग में खेपा जनकपरी सभा .लाइ हमारे ॥ सातङ्ग 
शात चण्डाल को आख दे और जो जाबालि वेद्‌ पकारे । 
आऔर बहुतेरे जो पार खड़े हैं और टोट नहीं घर डेश्र 
प्यारे ॥। ऐसेहो दख के सत्र करो प्यारे ईश्वर परपयण जी 
आज पुकारे ॥ 


कावत्त 
बरुशो जी तसीहा स्वासो पावो हम. को पोहा 
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बंद विना जो पपीहृष जीय! सड़प तरमाया , आप हो 
दयाल कृपानिधे कृपाल हाथ तुम्हरे सशाल लालू जगत्‌ 
को रचाया । सुख बिना वेद्‌ करे हाथ नहीं लिख घरें ऐसी 
करासात हरे! परे कहलाया। इेश्वरपरायगा गुनायार 
बोले ज़ोर से पुकार कोडे आप का शुमार पार अन्त 
नहीं पाया ॥ १॥ ऐसे 'करासात मुझ को देवो स्वा- 
मी आप सें तो आप का हूं दास कृपा करो दान दी- 
जिये। कान के बर सने हाथ बिना कार चने पर के 
बगेर तरे ऐसा सुर्के कोजिये । आंख घिना देखदा ह 
त्वचा विन! लेटदा है नवा नहीं हमेश का है संग सके 
लीजिये । देश्वरपरायण विना. नाक जो 'खुगन्थ लवो 
आप जैसी आप की है जात सेरी गरीब को भी दोजि- 
थे ॥३॥ ज्ञानते अज्ञान बली देखों मन लाय के ते ज्ञानते 
ज्ञान बली सत्यक विसारदा । ज्ञान ते अज्ञान बलो. 
सारे संसार बिच ज्ञानते अज्ञानबलो राग देष थारद्। 
ज्ञानते अच्चान बली विद्वान देवता का ज्ञानते भअज्ञान 
बली जदें २ फाइदा । ज्ञान ते अ्रज्ञान बलो जती 
तंपी मार लिये ज्ञानते अज्ञान बलो वेश्या के डारदा॥। 
ज्ञानते अज्ञान बली रावण रास राज हार ज्ञान. 
ते अज्ञान बनी स्थानों को फाड़दा।ज्ञानते अज्ञान बली 
सारा विचारवान्‌ ज्ञान ते अज्ञानबलो बेड़ा भारी सालद्। 
ज्ञान ते अज्ञान बली कोइे.कोडे तोड़े कली ज्ञानते अज्ञान 
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बली सेरा शरीर हारदा । ज्ञानते अज्ञान बली देश्वर प- 


वेदान्तो को सरा से निकाल दे। असलो वेदान्तो को सार 
परमात्मा को नकली वेदान्तो को कवे बिच डारद्‌ । 
असलो वेदान्ती का स्वरूप कोडे जानदा है नकली वेदा- 
न्ती को सबंगुरु धारदे। नकली वेदान्ती जो आप को कृ- 
ताथ माने असली वेदान्तो जो जीव को पक्कार दे। नकली 
वेदान्तो मे कमंकाण्ड छोड़ दिये असली वेदान्ती हैं वेद 
को बिचार दे। असली वेदान्ती विचार करदे रात दिन 
इश्वर परायण कमं जान देखो हार दे ॥ ४॥ पेटअहे] 


रायण कहे ज्ञानते अज्ञान बली कोइ छाल सारद्7॥।३॥ 
केसा संसार बिच भन्धेर से ग॒बार हुआ सखे अज्ञान : 
लोग कछ नहीं जान दे । असली वेदान्तो हेरान हवं श 
जगत्‌ बिच' नकली वेद्एन्तो को बगिगियों में चाढ़दे । | [पे 
नकुलो वेदान्तो के पेर लोग पूजदे हैं असली वेदान्ती | |च 
के चार नहीं सारदे । नकली वेदान्ती को घी बर! चावल प 
दबे असली वेदान्तोको शन्न नहीं डारदे।नकली वेद्‌।न्तोक्को | ' | ब 
.खीमखाफ रेशमी जो असलो वेदानती को फं सनाले सारदे।| | २ 
नकली वेदान्ती की करदे सत्संग सब असली वेदान्ती | ' | ३ 
| को देख.नहीं भालदे। नकली वेदान्ती को भेट पूजा खश्च ॥ द 
देते असली वेद्‌पन्तो को हरवक्त ताड़दे। नली वेदान्तो | | ह 
को घरबार औरतों में असली. वेदान्ती को ग्राम नहीं| | 
बाइदे । नकली. वेदान्ती. को इश्वर समान जाने असली | र 
द्‌ 
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ने अपर अपार लीला धार लडे पेटओं को हमने अख 
के पुकारती। पेटुओं ने धने विसार के हराम फड़े पेटुओं 
ने हारिका जगन्नाय डारती। पेटुओं ने बद्री केदारना- | 
थ गङ्गाजी कू पेटुओं ने ज्व'लाजी पहाड़ों ऊपर चाढ़ती । | 
पेटुश्रों ने सार फे अज्ञान लोग चर करे पेटुओं ने विद्या | 
चलाई सब पाप को। पेटओं ने रचलिये ग्रन्थ संसार श्विच | 
पेंट्शों ने बात जो चलाडे सारी पाप को, पेटओं ने नाम | 
बद्नाम करे सज्जनों के पेंटओं ने प्रतिपाल करी आपने 
साथ की । पेटुओं को जड़ तो कटाई राजा भोजने जी | 
ईश्वर परायण खबर कोन लेवे आज को ।। ५॥ गंगया | 
दें कंनारे सारे मुखड़े बिचारे मारे चेटके पुहारे भारे सारे 
हनमान को । नोतों की बात भात एहो है कमाई हाथ 
दिन क्या पलाडे रात भ।त खान पान को। शरमा ब्रिचा- 


रवान्‌ कोडे है विवेक्षी भान घने जो तफान सान जान- 


बर जांच लो। घनी से प्रीति लाबं गरीबों को ना देख 

भावें घनियों को बड़ाई गावं आवें चले पास को। घनो को | 
मकान भारे विस्तरे विकछ्ावण सारे ठालो देख परे डारे | 
मारे पाले रात केा। कहे देश्वरपरायण शेण देख के पुकारे | 
बेन आगे के! कसाई लेन डेण जानों साथ के ।। ६ ।। 
बिना सन्तोष लोग भोग में विचारे छारे बिना सन्तोष 


ब्रह्मचारी आप मारया । बिना संतोष सारे तीथर में | 
'भाल हार विना सन्तोष गृहो गृह सें विसारचा । चिना | 
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सन्तोष द्र द्र बिच भीख सांग विना सन्तोष कान पा- 
इले विचारचा। बिना सन्तोष इश्वर परायण कहे लोग 
और बिना संतोष रोग खटले पिपारथा ।। 9॥। जीव 
तो शरीर छोड़ जाबे जभी हरे भोग पडच। शरीर लोग 
लोगी ऐसा कोजिये। बेदी साढ़े पांच हाथ चौड़ी ढाई 
हाथ नाप खोद्‌ के लिपावो आप बात पीछे कीजिये । 
लकड़ी पलाश ढाक चन्दन ले आवो पाक आर न अ- 
लाप बात घत पूरा लीजिये । डेश्वर परायण नरमेध 
जितक आख दे हैं वेद जे को करे कठे खेद भेद 
देख कर लीजिये ॥।८॥ चोले को विसार जीव और लिया 
ताज़ा बीज करी जो कमाहे थीज लज लई जायके । पांच 
तौ प्राण पांच इन्ट्री ज्ञान पांच तन के निसान जान 
कान सुनो लायके। मन बद्धि का है सेल जेते सोतिया 
रमल सत्तरह तक्तव में तुम खेल रेल बाय को बनायफे। 
इश्व एपरायण किये धमे ओसे ओसे लाये कर्म चार खानी 
के जो बणां शरण लगे स्वामी राय के ॥ € ॥ जोग भोग 


रोग इकीस तत्व विश्वः होग कभी खशी कभी सोग लोग | ' 


. देख के (धचारधों । कम के अनघार हार पार परे पार 


पार जर का जन्म चार नर नारी सारथयो । अंडा ते| ' 
पतीन घास दृक्ष दूल लोना बारंबार में सरीना दीना 


नाथ ने पुकारघो, होवे जनम मरण कोई कोडे ती | 
तरण जो डेशवरपरायण' नर पश जड़ चारो ॥ १० ॥ | 
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कोई रोजदा पसारा लद॒ जाऊ बनजारा सिर ककदा 
नगारा फेर देखें प्रदताय के। जेड़े तेरी सम्बन्धी सोइ 
खाने के पाखणडी पीछा देखते ना जंगी तुम को फ्रुणा 
जामण मारके । वाद से बक्कोली छोड़ क्मेकाणइ करी 
रोज जीवने का यही भोग समको विचार के । इश्वर 
परायण देखो, आप कोडे अंग नहीं साथ एक नास 
चले रास निगाह देख लो निखार के ॥ ११ ॥ उत्तम 
कस करे वेदों के शरण परे काम क्रोध लोभ हरे 
ब्राह्मण पुक्रारिये। दूसरा बणे देख क्षत्री कहावे एक 
चमयद ऐसा लेख पाप के! ना थारिये। वेश्य जा कहावे 
खेती बनज बिच आवे भाषा देशों की बतावे ऐसे वेशय 
के उचारिये । इश्वरपरायण वणं चार में ता आखले 
पकार कर्म माडे शद्रसार आप देख के विचारिये ॥१२॥ 
ब्रह्मचारी सोए विद्या पढ़े जन के।ए इन्द्रीजित रहे जे।ए 
ब्रह्मचारी उस के बलिये, आगे गृही का बयान विषय 
वासना समान गृहस्य भोगते मकान अब देश तरफ़ हा 
लिये । वानप्रस्थ उस के! कहते जो निलप होकर रहते 
निन्दा चोरी नाडे आसे इच्छा बिना बन में हे! लिये,इे श्वर 
परायणा संन्यासो उपकार को है जाती काम क्रोध को 
ना फांसी ऐसे आश्रम चार टालिये ।। १३॥ सातङ्ग च- 
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ए्हाल घरे कमे करे पार.परे ब!र्मीकि नीच तरे करनी. 


ज्ञा प्रधान है। जाबालिजी बेकार वेद्‌ गाये बार बार आप 
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देख लो विचार जेस! कम तेसा भान है। तर गये| 


का 
| अनेक नीच भन के प्रमाणं बीच ऊंचे से! जा खड़े बीच | भः 
| करे जा गुमान है। इैशवरपरायण नहीं जात परमात्मा | | सः 
| के साथ जैसा कमे सेगा आप ऊंची नीची चन भान| | वि 
है ।। १४॥ आये विचार कर्मझाण्ड के जा सार वेद पढ़ |. स्रो 
दू बधार ऐसे आयपुक्नारिये।निन्दा चोरी से कनारे पराई | | रां 
तिरया के ना घारे मांस शराब जा बकारे पान बीडे| 


छोड़ डारिये । सत्य बिचार रक्लें झंठ से कनारा घत्ते सत | 
उपर्‌श रक्खं नानक उचारिये। डशवर परायण करे गान |. 


रात दिनों में ना चेन ऐसे आय रसायण मेण जाने पराई | 
| गारय ॥। १३॥। राजाजी जनक हुमा नाम लिया दुःख |. 

खाया ।वक्रमाजो पाप धोया खाया कन आम का। भत 
विरागबान्‌ छोड़ गये राजघाम से ज जो पिछानवान भान | 
द्खावबदा।भाज ने पिछान करे साकडे शिव परे व्यास 
जी के नाम धरे करे पोप गांवदा । देश्वरपरायण तोडे सोडे | 
सार भोजजो ने रेड़े निन्‍दा इनझी ना शोमे छाले नरक | 
| बिच आंबदा । ब्र'ह्मणों के कर्म देख आखदे हैं स्याने लेख | 
ब्राह्मण है कोइे एक देखले। ब्रिचारके | शीतल स्वभाव हा वे |. 
जातपात सव खाव बेरसे विरोध थोवे बावे गण पार फे। | । 
विद्या जा पढ़ा के आप पढ़ कर आवेरात दिनों में सह Be 
गावे गोत ओढडू।र के।डशवरपरांयण उपकार करे रूठों के |. 
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का स्वरूप देख टल जान मड़े लेख सन्त तो है कोडे एक 
भजा पफड़ तारद्‌!। सन्त की बढ़ाई सोसे कही नहीं जाई 
सन्त शान्त की समाड़ें भाद्रे वेद को विचारदा | सन्त 
विद्वान्‌ होवे दर्शन किये पाप चोवे सन्त उपकार बोदे 
सोतों को पुकारदा, देश्वरपरायण सन्त कोदे बहुते सांड 
रांड दोद ही पजले हैं सोडे कमं देखो जावे हारदा १९ 
भरे जावो बद्री केदारनाथ सीस देवो भसे जावो का- 
शो जी में वेदभाष्य आखिये॥ भमे जाबो गंगा जी सें 
गंगोत्तरी का ज्ञल प्रीश्रो खमे जाओ कांगड़े ज्वाला जो 
को आदये । भने जाओ द्रिका जगन्नाथ घास चारी | 
झरें जाओ जम्ब को असरफल लाइये । बिना तौ बि- | 
चार अन्धा भय संघार इेश्व (परायण बेठ! हार विना | 
के नहीं प।ड़ेये ।। १९ ॥ दखलेवो पोप जी के आख दे 
हैं चेद जिस के! भरली पोचावे! आप गंगाजी में जायके, 
लौट के सिताबी आईं आप के हुसाइं घुवाई किरया | 
कसं कराडे मन चित लायके। बारे को तयारी करे! बछू- । 
डे बाली गौ फड़े। पुरा हित जी का नाम घरो तारे नदी जाय 
के।इेश्वरपरायण पागल बड़े बार और मांगन घड़े बिच 
श्राु और जड़े गति कराई गया जाय के ॥ २० ७ पापणी 
कहनबात ले चले हमके सःथ भेवे के! कझन अप पितर 
निलाइये। गंगा की लहर देखबारा कोश हषोकेश बद्री 
केदार हेठ घुवकुण्ड न्हाइये । लोट के प्रयागराज काशी 


। 


जी सें चल गाज, गया श्राहु साज द्वारिका में । 


DSSS 


प्रायण यजमान गौ एक मुक के दान सुके चलिये म-|. 


कान इकीस ब्राह्मण जिमाइये ।। २१ ॥ किसी उल्ल को 
कमाड सन्द्र कोता को कसाई चिड़ी रहने ना पाई ताला 
ठोक दे बनाय के, प्रातःकाल सां यबे ले खोल दे हैं पाप छाले 
बेद जा कहे! न ते।ले धवे पानी लायके। डूब गये आप आर 
लियासाथ जड़े बेठ दे हैं पास सोई पदेन अयके । े- 


शवरपरायण सुनो पोप कहां भरोगेबोक गंदा कीता पर|. 


लोक आंख खोलो मटक्कार के ।। २२ ॥ झंठ अपराच || 


देखो चल्या फिसाद्‌ भरमड़ी का सराध पोपे आप तौरचा- 


लिया, और एक साढ़सती सात वर्ष आन फंसी भागवान्‌ || 
देख धसी पोप जी बलाले आ। देख केते रेबा सिर मारदा 


बलेवा तुम लावो जएदी मेवा चन्दा कीला मैं बुलाले आरा, 


देश्वर परायण कहे पोप आप करो सन्तोष एक लाओ |. 
जल्दी बोक सेने सूर्ती करबालिया ॥ २३॥ पोप जी बु- | 
लाये दूवा कट कर आये टुकड़े काग को खुलाये थाली | 
आपको परोसदा, एक मिसरानी दूसरे पोप जी तुफानी | 


तीसरे बहु पुत्र जानी, और सबको है रोक्दा । खीर तौ | 
सक्ाइँ ब्रा डोड़ाना राई झूठ थाली बिच पाई पाळे |+ 


रत्ती नहीं खोड़दा । डेशवर परायण देखो बरे हाथ 


इन्हों के हैं डुरे कोई तरस नाहीं डरे अभी हाल देखे। | 
वोदा ॥ २४॥ कसे काण दड खाली बैठते हैं राज | 


व. मल. 


AAAS 
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आर सोद्यां का रोग हरवक्त में चलावदे। सत जे के कहे 
ते चलूणे लह गये पाळे काग मागं पड़े अच्छा कहिये 
लड़ने आऊ दे । नन्दे आनकारि ही बेठके पुकारी करदे 
हुक्कियां दो सारी ऐसी तरह जो निभाऊंदे। इश्वर प- 
रायण देखा साथ कहद रोटियां की बात जिससे बक्‌सी 
ऐसी जात उसके! कभी ना ध्याऊंदे।। २५॥ हाथ पोप जो 
के ळुरा ते करेबा लगे बुरा आप खाते भांस सुरा घर 
रशिङ्यां के लेठदे । कन्या! कुमारी विधवा होई जा 
विचारो सारो उम्र बिघारी नारी सडके ना देखदे | ति- 
रया पोप के! ना ध्यावे द्र द्र बर लाबे आंख खूब: 
मटकावे नाक काटे! ऐसे शेख़दे । इश्वर परायण देखे 
आप सारी उम्र का न्रिलाप मारे राजा का सराप जड़े 
मालिक इस देश दे।। २६ ॥ पाप जी कसाई भाडे खि: 
चवा बठाइ जाडे तरप नाडे काद राइ पोप जो नकारे 
यो जे।बन बिच लेट दी है आलादाला देख दो है पाप 
साथ सेट दी है गर्भ कद घरयो। बतियां रखाव चोरी २ 
दूबा खाबे पेट बढ़कर आवें हाल माता के! पुझ्ारयो । 
हेश्वरपरायण पड़ी आल चढ़ावे कोतवाल सारे ज- 
गत में ससाल बाल खब तो चतारथो ॥ २9॥ पोपजी क- 
रेबा करो हाथ ळड़ा ना फढ़े! सनका प्रमाण घरे! बेद भी 
प्रदे । सन्तों ने करेवा किया वेदव्यास साता णौया 
दूपपर बल किया बेटे दो उभारदे। दोई भाई सरे और 


३ 


व्यासने करेवे करे पाणडवों के वंश पड़े ग्रन्थ हैं उचार 
दे । इेश्वरपरायण प॒कारे जी आंख सोच बैठे हारे पो- 
प होव क्यों नकारे कमें करो ऋषि पार दे ॥ २८ ॥ प- 


गिहत प्रमाण हो के लाऊंदा अलाप भोसे आखदा स- | 


मान तोसे लऊं घर वेठ के। नो रोज के नोरते देखो 
भेरे जो तमासे घर छांड़ जाइ पासे दरिद्र तोड़ा आप के। 


भोंदू केंद में बिठाया आप देखकर आया आलादाला तो| 
तकाया राण्ड फ्ठलडे हाथ से। इश्वर परायण सहर खोटे 


ढीले इन के लंगोटे पाये लम्बे २ धोते हमने देखे हाथ 
पोप के ॥२९।। पिण्ड अणसावण दृशगात्र करावण देखो 
सूखो ने भाणां पोप पिता निलाव दे । अग्नी के बीच 
जहां बाल के सन्र कोता बंचदे जो हाड़ बिच गङ्काद्‌ 
बहाऊ दे । घड़े में सुराख कर पितरों का नाभ धर 
| पोप जो के हाल देखो सुद को पहुंचाङद्‌े । इश्वर परा- 
 . | यण जो विचार देखे पोपों के हाल खान पान क्का जं- 
जाल ठगी कौनसो बताऊ' दे ॥ ३० ॥ पणिडत प्रमाण 
हुआ जरत्‌ में प्रधान हुआ तीन नाम इस में खराब 
दौख जाऊं दे। प, के प्रताप लावे लोगों को अलाप 
करावे मेरे कोलों जाप तुम जे भला क्रिया चांह दे । इ, । 
के यजमान घर नोता खान जान छोटे बड़े को लेआ- 


क्‍ तली सोच कर आवंदे । इश्वर परायश तीसरा | 
'त, ताग बन के घर पे रात फेरों को जा ले आठे कलशे] 


WE || 
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में छिपाऊंदे ॥ ३१।! आदि अन्त के संन्यासो पाते 
बैरागियों को फांसी फेर भये कनफाठी गुरू गोरख पु- 
कारदे । ढूंडिये कपाली नागे नानक देबालो गरीब दा- 
सिये मसाली संग नबे २ घारदे । गुलाब द्सिये 
जो होये कमंकाएड सब खोये और निनेले बिलोये 
नाड़े रकसन भांति भांति दे। इश्वर परायण देखो रोड़े 
पीदं सुलफ़ा भंग डोड़े शुभ कम इन्होंने छोड़े धमे डोबे 
संसार दे ॥।३२॥ इन्द्रो पिछाड़े सारे रावण राम राजहारे 
कौरब पाण्डव युद्ध घारे गाड़े पड़े पार तो।इन्द्री विरान 
जान सारदे सदान काम आंख तो रक्रान भान सानकरे 
नार लो । नातिका सुगन्धो चंगो रसना मिठाइ. संगो 
स्थचा जो ख़राब भंगो जंगी घरे कार तो। इश्वर परायण 
गुणी सुनि सार २ ख़ूब चुनो कोई शरसा हो सुनि हुण 
तरे ऐसी चार तो ॥३३। चौद॒ह महल जो विचारीबारी 
शरीर में पसारी भारो देह के विचारकारी हारी दवे 
जीव को । काम ते क्रोध लोभ निन्द पराइे होग चोरो 
जो पिछान लोग भोग मोह बोज को । मांस ते शराब 
और फूंठ २ छोड़ भाग मानते गुमान राग अग्नि. लाबे 
बोर को । इेश्रए परायण कहे देख जुआ खचर पना एक 
शुद्व नास बेइ लेत नेक पार करे कोर को ।।३४। शादी 
का प्रमाण वेद अख दे हैं जान ९६ वषं को जुबान तभो 
फेर बाल खो लिये । पहली उसर पढ़ावे विद्वानों को ल- 


\ 


जावे अच्छी विद्या को सिखावे बिद्वान्‌ जिसे बोलिये 
लड़का होस्याना अच्छा देखली ठिकाना घर से होवे न 
नताना जभौ तभी गोत टोलिये।देश्चर परायण पढ़े वेद्‌ को दे 
करेना निषेध वर्ष अठारवे का भेद ऐसा कैसा लेख बो लिये 
॥।३३॥ सूख दासियों को चाल नंगे फिरदे उचाइ विना आप 
से कतार और कोई नहीं मानते । आप तौ कंगाल भये 
सेवक भी मार लये जेड़ उनसार रहे सो भी एक मानते। 
तीन का प्रमाया चेद्‌ स्मृति बतान जैसे गुठली में आम 
घट बने भिही चाकते। इश्‍शबरपरायण जी कुम्हार सिटी 
का उपकार जीव चाक डंडा सार ऐसे सानस कहावते 
॥ ३६ ॥ आदि अन्त से स्याने चले आपदे ठिकाने गुरू 
नानक ने भाने जाने वोही बतला गये। आप देख लो 
विचार कमे करे परे पार कहे नानकजी सार घार कैसी 
समका गये।जेसो सेरी साम्यं वैसी आखदा हूं मत आगे 
आप के है हाथ पत रक्खो गुणी गा गये। डैशवरपराग्रण 
कहे बोर कसे करो नाहीं धोर दुनिया बिच यही सीर 
गुरू नानक बतागये ॥ ३१॥। होलानन्द्‌ पर कारी मारे 
खाक पिचकारी और देखे पुजरी नारी गोद्‌ में खिलाव 
दे। मद्‌ एक विहार हारवेते है चमार ग्यार देख लो 
विचार कार भार सिर पांव दे । गुरुजी गोविन्द्‌ सिंह 
खोटों को कढ़ावे मिंज अब के पुजारी लिङ्ग डिब 'दिखः 
लावंद । इईशवरपरायण कहे सत्य आवे सिर को कुमत 
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पीदे भांग सर गडे सत पान खांदे बुरा गांबदे ॥ ३८ । 
देखे भाई जी के हाल जैसे कंगले कंगाल फिर दे द्रद्र 
बार पाठ मरे से करालिये । पाठ जो करावे डंड उसी. 
को लागावे पांच सिक्ख तो जिमाबें पाप जान तुम्हरे सा- 
रिये। कर प्रधाद्‌ डिब्बा भर कर दाब जेसे ब्राह्मण सराहु 
ऐसे सिक्खों ने रचालिये । देश्वरपरायण जहां देख बहा 
खान का केश जैसे काबली म्लेच्छ जो कुळ आवे सोडे 
पालिये ।। ३९॥ शनेः शनेः यात्रा जगत्‌ बिच ख़ब 
करे शनैः शनैः राग द्वेष सार के निकालिये । शनेः २ 
विद्या पढ़ाई करे रात दिन शनेः शनेः सोध के चमे 
बिच आइये ॥ शनेः २ वेद्‌ को विचार सार जान 
जावे शनैः शनैः सभा में सबाल आन पाइयें। शनेः शनेः व्या- 
पक परमात्मा से मेलं किया शनेः शनेः ईेशवरपरायण सक्ति 
जाइये ॥ ४०॥। सूखे मद साथ प्रीति न करो जो आप 
बिच सूख मद बाप ज्ञान से मुकाबदा। सखे बिरएद्री को 
दोड़ ऐसे पाद्री को सखे बराबरी को हर वक्त, चाहृद् । 
सखे प्रीलिकर तौ भी इस से परे परे संख खलाबे बड़े ता 
भो दुःख आंबदा।इश्वरपरायण गो बिचार पापी सारदा 
उचार नहीं धरे सिर भार जान जिगरों मुक्षांबदा ।४१॥ 
सखो से पश चंगे खाने को मगांवन पंगे दूध के पिलावन 
छन्ने ऐसा सुख पाइये। गाड़ी में जड़े दे बल शहर से. 
निकाले सेल रथों को करावं शेल ऐसे को रखाइये ।। 


| (३० ) | 
सरगयेदा चमड़ा बनावे रोक दृभड़ा सखे से है लंगड़ा सौ। | द्‌ 
गुण चंगा पाइये। ईश्वरपरायण जो है बन्दा येतौ सवे | | च 
नालों गंदा नाम लये से है चंगा नहं पशु से बचाइये॥ || | ग 
॥ ४२॥ नखे कसाई आगा देखदे नहीं भाई नगदी नि-| | दें 
॥६ 


गाह में तकाई बातां करन पियारियां। तू है मेरी जान 
ठुभरे ऊपर कुरबान घरबार जो मुकाम सबे औरतां तु- 
स्हारियां । कोडे फ़िकर ना करो नगदी मेरे हाथ धरो के 
जबी सरजी तभो फड़ो हभरी रुहां ने नकारियां । इश्वर | |! 
परायण शाही सार सत्य झऋंठ को न तारे ऐसे पागलों को | 
मारे जना कौड़ियां की घारियां ॥।४३॥ चित्त की अमोल 
गलि कोई २ रोके यति चित्त तौ खराब अति पति बहर |. 
सुखदा। चित्त को चसार चाल देखदा ना कोई काल चित्त || 
तौ चुरावे माल बालकों को लूटदा । कितने हलाये | 
राज ग़रोब गुरना कोन काल चित्त ने सकाये साद्‌ आज || 
कालकूटदा । चित्त को विचारो चाल जीवना है फोडे | ` 
काल देश्वरपरायण हाल देखो चित्त पुत्र का ॥ ४४ ।। || 
भतलब होवे रात दिन सें गोबर ढोबे बिना भतलब | 
सोवे लग जावे आस पासकी । सतलब कारी कार करे है 
जो सारी बिना मतलब खारी बात करे सब पाप की । 
मतलब सुख्य है बना लो चाहे पुन्न बिना मतलब थुक 
| ना गिरावे कभी आपको । इेश्वरपरायण जो विचार बिना 
| र यार सब भाग गये गंवार कभी लंगदे ना पास F 
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दो ॥ ४३॥ साबत स्वामी दयानन्द सरस्वती मानी 
चारों वेद्‌ जो जबानी चौड़े करके दिखा गया । सन्ध्या 
गायत्री जपाचे अगनी होतर करावे कास क्रोध से हटावे 
देखो कैसे रस्ते पा गया । निन्दा चोरी से कनारे पराई- 
तिरया को ना थारे सत्य सत्य ही पुकारे मे से का 
सुना गया ॥ देश्वर परायण साइ अच्छे बचन वेद्‌ बाले 
रक्खे तोड़े पोपों वाले रस्ते रुवासी आख के बता गया 
॥ ४६ ।। ग्रामों के चौफेरे भच्च ढ़ रहदे हैं बहुतेरे सुबह 
सांगने देगेड़े भरम सखो ने पांव दे। लोग हैं सूदाद़े मगर 
लगे तोरे भाई देखी साथ को समाइ छाया सर्वे की हटा- 
वदे । जिस की सोहनी नार उस की सारी करनकार 
छोड़ा आप का बिहार लड़के उसके. खिलाबदे । इश्वर 
परायण रहा दख करले साथश्रों के भेष कडून आप को. 
दुबष चोल लस्बे २ पांव दे ॥ ४७ ॥ योगो कनफटे केसे 
करन स्यापं देखो पट के तमाश कान फाड़ के दि- 
खावंदे । एक जीभ के सवाद्‌ पीछे कौन से बढ़ावन 
किस्से खालोहें हान बिच्चों कान फाटे जामदे । चलड़ 
उचाड़ धनी लावदे उजाइ बदून अग्नि में सार के संगोटे 
क्रस पांव दे। देश्वरपरायण भये पापो देख आवदी है होसी 
हरवक्त रहे पांसो क खोटे कोते पावंदे ॥ ४८ ।। नांगे 
तौ उद्ासो बस्न रंगे बदन ख़ाको कभी निलेना मोशाको 
धनो लावंदे उजाड में। सिर पर जटा भार चफदे है ससांते 
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सोचाइ जोके नसा दःख भरदे बिहार में ! पाल सोटे 
से तडागे सारी रात पड़े जागे हठ छोड़ देन भागे कसं 
खोटा कोता पावें । देशवरपरायण सक्तो भत नजर | 
राव दें ऊत कोई बात नाहीं सूत भजन करें सुख | 
पावें ॥ ४९॥ और है कलेश खड़े रहन हमेश देखो |' 
चन्द्रसा को भेष ऐसे संग से बचाइये। एक जेवड़ा पास र- |. 
क्न बिच गुदाओं के चतन चिलम सुलफ बाली चटन लाट |. 
अरनी को मचाइये। देखो कोता को है पाप लत्ता जान 
इन किया पाठ जैसे कुष्ठियों का साथ कसे खोटे कोते 
पाइये | देश्वरपरायण ज्ञानवान्‌ देखे सबं को समान 
ठग्गी करन का प्रमाण आप वेद्‌ में बताइये ॥ ५०॥ 


जलों में खड़ेदे चाह पौण को मंगेदे धरी लाय के सकंदे | 


कसे दिन काट दे। करदे मन में गवाई ऐसे तरह तो|. 


| निभाई सारो उम्र सुनाई तोनसी साठ वषं दे।जेड़े तीरथ || 


चफेरे सोडे देहो होई सेरे उन के ऊपर रहे डेर वत्त | 
सदा हम रखं दे। देश्वरपरायण मत खोटी सारी उम्र | 
बटो सोंखी अब चाहुं दे क्या सोती बेल बनो किसी |. 
जाट द्‌ ॥ ५१ ॥ देखे अबधत ऊत और पहर दें नहीं जत 


| 
कोडे कङ्गले कङ्गाल प॒त रूख जेसे जङ्गली । खाते मिठा F 
|. डे और मांगदे मलाई करदे पेट को फलाइ भाइ जात | 


की चण्डली । जैसे पहलवान ज्वान लड़दे मेंदान| 
त एसे अबधत भान स्वान मिली मण्डली । ऐसा है| 


विचार किया कर्सकाणड ळोड़दिया देश्वरपरायण जिया 
पिया पड़े सङ्गली ॥ ५२॥ भरत्तु जी त्याग राज गये 
रात भाग परे आ अल्हाद नाद्‌ आदि का बि- 
चारया । अभी के नवोन लोग केसे २ कसं जोग बाज 


गाजे सर्वं भोग रोग की संग।रचा ॥ देखा जो ग़रोबदास 
चर बार किया बास चेला था दयालुदास पास से प- 
चारचा । सांगा सबंदान मेंस घोड़े गेहूं दान फेवर छी- 
पा नाइ आम काम क्या ससारधा । भार्क्जरानन्द्‌ पोड़ी 
तीसरी का अङ्ग सुमलसान चहड़ें संग रङ्ग त्याग का पु 
कारचा । कोई राजा नहीं बली कि में फिरन ससाली 
लेंगे सख से डाली इश्वरपरायण जी विचारय! ।।५३।। 
देख के विचारी सारी विद्या पुकारी भारी और न चिः 
तारी बारी हारी आवे जीभ को । जेसे धनवान जान 
क्षेत्र लगावे भान एसा जो पिळान वान विद्या गरीब 
को । सत्य की बतावे बात नोच ऊंच एको सात बिद्या 
ल्विपावे आप पाप सारे वोर को । देश्वरपरायण आवे 
दोटा चनी देवे नहं रोटा उस घनो नालों लोटा सोटा 
काम दे. फोर को ॥ ५४ ॥ अक्षरों के सेल विना 
| राग ताल शोभता नी अक्षरों के सेल: बिना छंद 
नहीं पकारदा । अक्षरों के सेल विना वेदों को बिचार 
कहं। अक्षरों के सेल विना सुर ना उचारदा । अक्षरों के 
सेल बिना क्षार्य ख़राब जाय अक्षरों के मेल विना रा” 


व्क 


( ३४ ) 


बिना देश्वरपरायण विना अक्षरों के हारदा ॥ ४५ ॥ 
कुण्डलिया । 


SL | 


| ज्ञानी सघारदा । अक्षरों के सेल विना रोशनो ना तेल | 


करो तयारी सफर को सब संज्यासी लोग।पात्र लाठी |. 


डोरियां धोती जोड़रेभोग । चोली जोड़े भोग सोग ना 


किवी तरफ का विचरे नित्तोनित्य निलावा करे न फर- | 


का । कहे जो देश्वरपरायण मुसाफिर बन के रहना। 
निन्दा अस्तुति लाभ भूख तृष हरद्स सहना ॥ ९॥ 
सुनों सनावो बैठ जो सुस्थित करके चित्त, बादुबखीली 
छोड़कर उरास पराद मित्त । आस पराह्ने सित्त नित्त कर 
देशबर ध्यान। काठे सब कलश वेद्‌ का ससो ज्ञान ॥ 
कहे जो इेशवर परायण सनो यह बैन हमारे । यही 


के सध्य में ऋषो हुए जो आन । अटक हिमाला बिन्धया 
ब्रत्मपुत्रा सान । ब्रत्म पत्रासान कानसे सनो विचार । 
ज्ञान खणड है यही और ना देख बिचार ॥ कहे जो 
ईैशवरपरायण वेद्‌ को चचो एये और बिलायत वहां है 


मूरख रहृते॥३॥ आइये सरे मित्तरो बेठ करो आराम। | 


ये है ठिकाना आप का आओ करो विश्रान।। झाओ 
करो विश्राम राम को माला साला । किरपा करके ह्रो 


दृरंहूर काल काला ॥ कहे जो देश्वर परायण यान गण | 
यावे ब्रह्म के । बड़े हमारे भाग आजहैं इसी घड़ी के । ४! |. 


कथन है रोज़ कोई आ सनो! पियारे॥ २ ॥ इस भमि| 
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आय गया अन रोग जो रहा न मेरे कोय। दशन करके आप 
के गया ध्यान में सोय ॥ गया ध्यान में साय आप भी 
सेये पाये । ऐसी सेएनी सेये विषय न रहे तुम्हारे। कहे 
जो ईंशवरपरायण प्रीति हरद्म हरद्म | जबतक रहें प्राण 
सभी सब लंग जो कदस कदूस॥५॥। दशन करके आप 
के हुवे बहुत आनन्द । खुशी भदे सब रोम में आर सबं 
जो बन्द ॥ और से जो बन्द्‌ सन्द्ना रही निकारो । 
खुशी खुशी हां ख़ुशी आदसा कहे हमारी | कहे जो 
डैशवरपरायण चन्य है भाग हमारे । इस घड़ी के बीच 
पास जो आये तुम्हारे ।। ६।। सतोगुणो में बोलते सतो 
गुणी परधान । सतोगुणो को कार है सतोगुणी का दान ॥ 
सलोगुणी का दान आन के लेवो प्रियारे ॥ जिसको स- 
जी होवे आनकर कोई पुकारे । कहे जो देश्वर्परायण 
शर्सना कीजो यार ॥ सतोगुणी का दान लंघावे सबसे 
पार ॥ 9॥ अमृतसर ख्रिचारथा बुरे अज्ञानो लोग । 
सांस शराब खायं जो करके इकट्टौ गोअ । करके इकटी 
नोज भोग की करन विचारे । देख हिरान होये वेदों के 
सर्वं पियारे ।। कहे जो इशवर परायण पुजारी सत के | 
खोटे । ऐसा उत्तम थाम अक्क के देखे सोटे ॥ ८७ सम्प्र” 
दायी जगत्‌ में बने हज़ारों पौर । ब्रेदिक मत को छोड़ 
कर भत चल लिये कोर। मल चलालिये कोर सौर ना क्षोळं 
पाया।। गुरू का सन्त्र और पुरुष से पशु बनाया कहे हेश्वर 
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नास से प्रीति लगावे । कहें जो डेशवरपरपयण आजकल | 
विरक्त छूंछूं बाहर चारे नीन भीतर टपद्‌ लाला! । १२॥ | 
प्रथमाश्रस संन्यास का दूसरे आश्रमबान तौंसरे आश्रस 

ब्रह्म का चौथे आश्रम ग्राम, चोथे आश्रम ग्रास जान के | 


दान दुनक्का, अग्निहोत्र कमं गायत्री तोर जो तुक्का। 


कहे जो देश्वरपरायण मुक्ति के चारों साथी, और आश्र- | 


सना कोडे मारके देखो झाती ।। १३॥ लाल 
“है चोथे पारस मान, माता लाल बराबरी पिता रसानी 


परायण गुरु है ब्रह्म गायत्री उसको दिया विसार रचो | 
प्रपंच सैत्री॥ ९॥ दो सन्यासी जगत्‌ सें हुवे हैं मशहर। 
नास जपाया पज्य के तार दिये बहु पर॥ तार दिये। 

पर दूर दर फिरे फिराये । शङ्कर रूवामो आये| 
दयानन्द खिले खिलाये ॥कहे जो को इश्वरपरायण |. 
वा संन्यासी आज काल के, बिरले बिरले लाल हृज़ा- || 
रो भरे माल के ॥ १०॥ जितनी सूष्टि दोखती सब | 
इश्वर के अङ्ग एक छोड़ और पजरे सखे लोग सलङ्ग॥ | 
सूखे लोग अलङ्ग सबंदे विद्वन्‌ से व्यापक दिया बिसार || 
जन्म जो हारा आन के ॥ कहे जो इेश्वरपरायण बगल || 
में लेकर गीता, चम दे देश दिशाबर वेद्‌ को दोडा | 
सोला ॥ ११॥। विरक्त नाम अभान का काम क्रोध देव। 
त्याग, लोभ सोह हंकार की तोड़ देठे सब लाग । तोड़ |. 
देवें सब लाग जागं को और जगावे सत्य सन्तोष विराग |, 
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जान । पिता रसांनी जान दान के देनेवाला, योग भोग 
है गुरू पाप का तोड़े ताला। कहे जो देश्वरपरायण वि- 
चारो विद्वान्‌ को । पारस उस का नास तारदा फिरे 
आम को ॥ १४॥। जआ मांस शराब जो चोरो बुरी ख़- 
राब, इन को दणड हज़र का और दृयड हे राज । और 
दृश है राज लाज ना वेद्बचन की, गुरु को दिया विः 
सार मार है साध सन्त को।कहे जो इेश्ररपरायण विवेको 
करदे चोरी, सकर कुकर जन नरक दो भोगें मोरी ॥१४॥ 
दण्डी दणड पुकारद जो द्णङी के धमे, ब्रत्मविद्या पढ़ 
लेबें तोड़ देय सब भ्म ॥ तोड़ देवे सब भमं शर्म ना 
साथ होन कीं । स्त्री जावे संग मर्द में हटू होन को । 
कहे जो देश्वरपरायण दंड है ऐसा योग, अब पकड़े हैं बांस 
खट ले केसे रोग ॥ १६॥ भखे सरना वत नो अन्न छोड 


[ना पाप, प्राण दुहाडे दे रहे मारे आर शराप्र। मारे 


और शराप रासना किसी ओर की, बरत दिये हैं छोड़ 
बाल की फड़ी कोड की । कहै ज इेश्वरपरायण वते है त्तास 
दान का, भूखा प्यासा वत ख़ोफ है तेरो जान का।।१३॥ 


बते करो हर रोज़ में झूंठ जूंठ देठ त्याग। अग्निहोच्र | 


गायत्री सन्ध्या कोजो भाग। सन्ध्या कोजो भाग जाग जन 
क्रिसी वण में, चात पिता गुरुदेव उन्हों की शरण में । 
कहे जो इेश्ररपरायण करो ना चोरी जारी, सांस शराब 
छोड़ त्रत रख यह जो भारी ॥ १८।। इच्छा हेष अज्ञान 
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में रहा हमेशा खेल, दुःख सुख माने जीव है यत्र करे 
हर बेल । यत्र करे हर बेल रेल में गा साहब जों, सवे 
व्यापक ब्रह्म उस के लाग कहों क्यों। कहे जो इश्वरपरा- ॥ 
यण जीव है जन्ममरण में, पुण्य किया हो ज्ञान वेद्‌ को 
रहे शरण में । १९॥ छः धनियां ताप दे सो तपिये 
परचान, शम दूस उपरति तितिक्षा श्रद्द[ा समाधान । श्रद्वा 
समाधान मान अपमान त्यागे, हषे शोक से परे प्रीति 
हर से लागे । कहे जो देश्वरपरायण तपो,जे तपना ऐसा, 
अग्नि जल मुख बन्द लाप नी ऐसा केसा ॥। २०॥ प्रेत प्रेत 
जो आख दे प्रेत सुनो चित्त लाय, प्रेत कहो जो पाप है 
प्रिहला कोता आय । पिळला फीता आय गरूड में झोक 
पुकारे, मन बीच परमाण देख लो सं पियारे। कहे जो 
डश्वरपरायण देव है कीता पुन्य, जोड़ा अवे ताथ आंख || 
क्यों सीची शुन्य ॥ २१॥। अबचत भये हैं जगत्‌ में स्वा- | 
सी दृयानन्द्‌; चार वेद्‌ प्रकाश करे जेसे सरज चन्द। जेसे 
सूरज चन्द्र अन्द्‌ भरि सवे निकाले, सोते पड़े अज्ञान लोग 
सब आन जगाले। कहै जो इेशव्रपरायण हुवे हैं ये| 
अबधत, अब जो बस्तर त्याग नंगड़े फिरदे कत ॥ २२॥ || 
आज काल के वक्त में हुआ तमाशा और । विद्वान की | । 
कद्र नहीं कंद्र मंजरी भौर॥ कद्र मंजरी भोर गौर कर | 
देख बिचारो, घर आये पुकार फ़कीरी मारो मारो । कहे | 
जो देश्वरपरायण गृहस्यो क्या करे विचारा, साथ बनकर 
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आप चार दे कर्म नररा ॥ २३ ।। बहुत नास के सन्त 
हैं गही को क्‍या दोप, गही के घर एक दो सोड़े झुलावें 
होश । सोई सुलाबें होश जोश बिना पढ़े फकीर, मात 
पिता गुरु छोड़ छाड़ वार पाया सोर॥ कहै जो देश्वर- 
परायण एक है अन्तयोमी । उस को दिया विसर देख 
ले भेष तुफानी ॥। २४॥ महापुरुष के नान से नास रखा 
लें आप, महापुरुष परसात्सा सवे जगत्‌ का नाथ। सवं 
लगत्‌ का नाथ जात ना है गो उस को, अब समको हे 
खेल आप बन बैठे खुशञ्ी। कहै जो देशवरपरायण शे 
ना तम को आवे,स्वासी स्वामी आप आपको यही सुहावे 
॥२५॥ साथ सबकी सार ले पर उपकारी बीर, जिते न्द्र्‌- 
य पूज्य के नाम द्रन सें सोर । नाम दान में सीर घोर 
ना दिनभर आवे, हर प्राणों में नास आस के! रंग लगावे। 
कहे जो इश्वरपरायण मान अपमान त्यागे,ऐसा साथ भाग 
लगत्‌ बिच बिरला जागे ।।२६। सहदेव के आश्रय कम 
चने दिये छोड़, प्रातःकाल शाम में खड़कन लागे रोग। खहु- 
कन लागे रोग भोग नित नवे लगावें, विद्वान्‌ से परे प्रीति 
कभी ना पावें। कहै जो देश्वरपरायण पांड्या सेल सिला- 

, गीत सनन का शोक व्यापक झूल भुलाया ।॥२७॥ जो 
इश्वर के नास पे नाम रखा ले आप, डाढ़ो संळ सुड़ांय कर 
बन बैठे हैं नाथ। बन बेंठे हैं नाथ बात ना कोदे 
बिचारें, स्वामी स्वासो आप आप को आप पुकार! 
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हे जो इेश्वरपरायण जन्छ को हार हराये। जसे लक्षण 
चट सोडे में अप बताये ।। २८ ॥ पिछला कीला कमे]. 
जो अपग आवे ऊछूर । धराज परसात्मा हाज़िर और | 
इज्ञर॥। हाज़िर और इज़़र दूर ना जानो बोर । सबे-| 
व्यापक ज्रत्त साक्षी घट २ कोर। कहे जो देश्वरपरायण | 
विद्या देने हारा । उस से करो परेम हमारा इश्वर प्यारा | 
॥२९'॥ सच साहब को बन्दना तह नमस्ते मान। 
सतवादी की शरण हूं विद्वान्‌ को जान ॥ विद्वान को 
जान देवता और ज्ञानो । करे संदह दूर ब्राहमण ऐसा | 
साती ॥ कहे जो इशवरपरायण सत्‌ जो चित्‌आनर्द्‌ । | 
उस का सेद्‌ जताया हसान कह २ न्द्‌ ॥। ३० ॥ में पड़ा । 
हूँ काबंरो छोड़े झठ तोफान। पर उपकारी हो रहा 
जैसा केसा जान। जैसा केसा जानसा न लो वेद्‌ हमारा । 
सलेबरदी को शरण देवता गुरू हमारा । कह जो देशरप- 
(सायण विद्या किस को मानो । काराज़ स्याहो कलन चिद्या. 
च ना जानो ॥३१॥ विद्या शब्द प्राप्ति होवे किस को भात, 
'जितेन्द्री पज के दोड़ेझंठ तुफान । छोड़े कूंठ तुफान 
मान अपमान त्यागे, हषं शोक से रहित प्रीति हर में 
',लागे। कहे जो. इेशवरपरायण विद्या इस को सातों,| 
काग़ज़ स्याही फट विद्या ज्ञान प्रिढानों॥३२।। रहते बोच 
आकाश दे डेरे बोच आकाश, आठ वस्‌ के भोर स 
| सो हम वास । समझो हमरा वास रास है यही 
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हमारी । सत्‌ चित्‌ आनन्द सनातन 'आवे बारी ॥ कहे! 
जो ईशवरपरायण/ तुम्हें कया कहना. वीर 'सबे' हजारा 
वास सर्वे में हमरा शरोर।।३३॥ जान हमारी वेद्‌ को वेद 
हमारा बाप । यहो वश है सर्वं का. आंख खोल “लो 
आप । आख खोल लो आपः रात नो चान्द्ना सारेः। 
जैसे कैसे चमं कमे से लेन हलारें॥ कहे जो डेशवरपरा-. 
यण जात है शह द्र में । हम-को कहो फकीर | 
खुल्ले सरमे ।।३४।। हस को पूछन पोप जों हस हैं: कहते 
स॒त्य । सत्य २ के! मानते सत्य हमारा सत्त॥ सत्य ह-* 
लारा सत्त-पत्त है हमरो भारो । सत चित आनन्द्‌ स- 
नातन आवे बारी! कहे जो इेशवरपरायण बंद: में लिखा - 
ज्ञा होबे । सादे कहना बचन भला ना साने केवे।।३३॥- 
ऋग्वेद्‌ पुरे आप जे ग्रहण बतावे जाय । एथिंवो बोंच | 
आकाशदे घन रहो है सोय ॥ घूस रहो है सोय सये के 
पास कहावे । सध्य में चन्द्रमा आय उस पर छावलो 
पावे॥ कहें जो देश्वरपरायण' देख लो गिनतो यन्त्र 0 
छठा अध्याय कहावें तीसरा कहते सन्त्र ।।३६। सेला ' 
झली सेल का सेत करो चित लाय । सेल करो विदवप्तः 
से भरा हैं मेला जाय ॥ भरा है मेला जाय प्रभू केः रंगः 
'पुकारे । आकाश वायु अरिनि जाल' एथिबों मेल उचारे |. 
कहे जो इशवरपरायण सूरज सेल सिलाया'।' चन्द्रः 
तारों की फलक मेल का मेला आया ३१ चारे चासः 
RR er, 
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पकारदे से में लियो पिदान । मात पिता और गुरु है 
विद्वान्‌ को भान ॥। विद्वान्‌ को मान सर्ति के देनेवाले। 
जगन्नाथ ना चास और जो बद्री हिमाले । कहै जो 


डैश्र परायण वहां है पत्थर पानी | बड़े अज्ञानो लोग | 
जिन्हों ने रची कहानी ॥३८॥ हुवे मज़हब अब सेकड़े | 
चसे सनातन छोड़ । काषाय यस्त्र पहन के रहे जगत्‌ को । 


डोब ।। रहे जगत्‌ को डोब रोग बतलावन उनको । 


हमरो पूजा करो और ना भावे तुसको । कहै जो इश्वर || 
परायण बने में जाकर रहते । गंडे तागे करन आप को |. 


विरक्त कहते ॥ ३९ ।। राज छोड़कर भरते हुये एक फकीर 


अब के साध्‌ देख ले नाई छपी कोर ।। नाई छेपो कीर |! 
चन बेचके टका बनावें । लेवें अ्धन्नो व्याज फकोरो || 
ऐसी पाबे । कहे जो इेश्वरपरायण ज़हर बिच बिंग त- : 
रेंगे॥ बिन छेड़े शिर आवें गधे जो थप में रंगे ।। ४० ॥ || 
शिव जी आये पताल से शिब चौद्स को देख। || 
शिव जो कौन बिचार लो शिव है ज्ञानी एक ॥ शिव 
है ज्ञानो एक देख लो निगाह चफेरे । अज्ञान | f 
ल विचार मार शिन मार बखेरे ॥ कहै जे इशवरपरा- | 


यण रात्री शरीर फुलादे। जिस शरीर में शिव आख कर. 


बात बताई ॥ ४९१ ॥ सत्यवादी को देख ला आवे कभी | 
सकाम । हाथ जाह़ कर बन्दना कीजा ऊठ प्रणाम ॥ 


कोजो ऊठ प्रणाम आप चाहिये ऐसा । जैसा कैसा होवे. 


| 
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चंरों में दोजो पेसा । कहे जो इेश्वरपरायण आर एक 
शस्या देवे । अन्न से जल से टहल गो के येही मेवे ।४२।। 
चाणी कत्यक़ पाडयां इस कंजर और यार | इन के मोठे 
बचन हैं घायल करन दिनमार । घायल करन छिन सारपाप 
के पूल पाखण्डी, इन से कर परीलि नरक में डोबें संडी 
कहै जो ईश्वरपरायण वेद्‌ के शब्द्‌ उचारो, गद्दो सांगं {रंग 
खोटको बहर निक्षारो।। ४३ ।। गंगा हृसारी दस है हस 
गंगा के सेव, जल का बहुत आरास है ओर न कोई देव।। 
और न केई देव सेवा है करे हमारी, खतरा वर्तर चोवे 
विकारी मांडी सारी। कहै जे! देश्वरपरायण पीने को गंगा। 
जलियां, एके साक्ष देव जानदा बुरियां भलियां । ४४॥ 
हरिद्वार के घाट में हस ने करी विचार, सने जातरू 

पाड्य सेषी साथ गवांर । भेषी साथ गवांर भालदे घनी 
परुष को, हन वर्ग जो खड़े देख दे नहों सुस्त को । कहे 
जो देश्वरपरायण धनियां लाबन बारिये, मर गये राज 
भाग कहीं ना रहे सारिये ॥ ४३ ॥ हरिद्वार जो आ खद्‌ 
भया गवांर द्वार, विद्वन्‌ को कद्र नहीं सरख दी है तार। 
सरख दी है तार सारदे गद्दू गास, सदिएा नारो भोग 
लोग सब देखे रास । कहै जो इेश्वरपरायण घुजारी देखे 
पापी, जन्म अगाड़ी लेन बनेंगे घोड़े राको ।। ४६ ।। | 
दो रोग हैं जगत में कर दे ज्ञान विरान, एक रसायनो | 
देख लो दूजा योग पिद्धान। दूजा योग पिछान फान से | 
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करों पिहान; साच .देखंन योग कहां को गया तुफान । 

कहें जों इश्‍ंबरपरायंण जगत्‌ को खावे रसायनो, भले 
फिरे अंज्ञांन योग है ईश्‍वर कहनी ॥। ४७॥ गोपौचन्द्‌ः 
| बिचार लो रहा भतेरी सांथ, गोपी ज्ञान गुपाल है जिस! 
| के हिंदू बांस । जिसके हिंद वास करे वे! चौड़ चुंडाईं,. 
। नीच कंलीं बिंच विद्या जिन आय बंताद। कहेजो इश्वरः 
| परायण आंखे को सिश्री सान, ब्रत्तविद्ा बचन करे 
' डन चौंढें आन ॥ ४८॥ विद्वान्‌ को चाल को रोता' सर्वे 
' जहान, उस चाल को छोड़ के तोरे झंठ तुफान । तोरे 
'फूँठ तुफान कान से सुन कर कीरा, जन्माष्टमी नास दु- 
ची से हल्दी लीरा । कहे जो इेश्वरपरायण लेन चरणा- 
सृतं उसं का, कमे धमे दिये छोड़ पौने का त्यागा सस्छा 
॥। ४९ एंक अात्स' जानदा से योगी परधान, पक्षपात. . को 
ळी के करं दा न्यायं सदान करदा न्याय सदान सान अः 


अनाद्र करद्‌ंरहोरी। कहे | इेशवर्परायया आय्य .सत्या 
| बंतावे, ब्रह्मविद्या बच॑न रात दिन बेठे गावें ॥ ४१।। गुरू" 
कुली में जाय के करो नमस्कार, इस रीति सें कोजिये 


पंसंरन त्यागे. हषं शोक से .रहित प्रोलिः हर में लागे । | 
कहे जो इश्वर परायणं वेदं उपकारी होवे, उस को करो | | 
नर्सस्कार जो बिद्या बोवे ॥ ५०॥ चारों वेद्‌ पुकार दे || 
भलें बरे के नास, शिष्ट कमे से शायय दस्य मारे काभ। | 
दुंस्यं माढे कामे केरे को निन्दा चोरी, विद्वान को देख | 
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देखो करो विचार । देखो करो छिचार गुरू के आगे 
जाय, सीधा करके शरीर गुरू के चरणों लाय । कहे जो 
डशवरपरायण फेर उठ करे म्रणान, तन से भन से धन से 
सेवा कीजे आम॥९२।। गुरुको उपभा कीजिये जितनी की ती 
जाय,गुरू सेवा से पाया जो है स्वामी रायाजो है स्वामी राय 
गाय के वेद्‌ पुकारे । उस को तालो देवे गुरु ने बहुते 
तारे । कहै जो इैशवरपरायण हमारा गुरू पियारएनाम 
सर्स्वतीनन्द्‌ जिन्हों ने दिया हलारा || ४३ ।॥ अब 
का चोला भोग के नवा लिया और चार, नो मही ने गे 
में रात परी इकसार। रात परी इक सार वेतरिणी यही 
कहाई, इस से कोई लंचदा सब डबी प्राई। कहै जो देशवर 

परायण घर्म जो करदे तरदे, विना घम डुब जान सान | 
जो करदे फिरदे ।। ५४॥ तीरथ तारू बग रहा इस में 
करो स्नान, गुरू वेद गुरू भाइ हो रिलसिल करन मु- 
क्राम! रिल मिल करन सुकाम देख रे सूढ़ जिज्ञास्‌ 
छोड़ बनावटी घाम जगत्‌ को कूड़ी फांस । कहे 
जो इश्वर परायण वेद का सन्तर भारो । मूठ नहीं 
है सत्य मान ले बात हमारी । जहार देवता गेसूवा व- 
स्तर रंगे जान । तुरत पुकारे बादुशा हाथ जोड़कर आन। 
हथ जोड़कर आन मान है करे बहुतेरा। जिसका सफेदी 


| चोश उद्दीके! पाते घेरा ॥ कहै जो इश्वर परायण मित्र 
| का सित्रह्ि जाने । अन्धा भ्रा जहान गेरू के! गोरख 
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का सोर वेद्‌ जो गावें चारे ॥ ५६॥ तीन अनादि आनते | 
| देखो करो खयाल । श्रुति का प्रमाण है अजा सेख जो| 


| सुपणा और बांच के भरलो जेब ॥ कहै जी इशवरपरा-| 
| यण एक प्रकृति आवे । दूजे इेश्वर आप लीसरे जीव || 


| खाया जहान पान क ` सलफ पीते । चाढ़ शनिषश्चर 
| ग्रहे बावरे कीते ॥ कहे जो इेश्वरपरायण बिद्या! कठिन 
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साने ॥ ५५॥ परिल उसे विचारिये जिसमें लक्षण ये। 
समदर्शी हो प्य के ब्रह्म विद्या दे ॥ ब्रह्म विद्या दे तारे | 
सब प्राणी । मुख से खोटा बचन कंठ ना कथे जुबानी ॥| 
कहै जो देश्वरपरायण जात ना वर्ण बिचारे । सब जाती | 


द्याल ॥ श्त्ा सेख जो द्याल देख लो चारों वेद्‌ । द्वा- | 


कहावे ॥ ४१ ॥ उत्तम क्रिया जगत्‌ में करन अचारज लोग | || 
डाढ़ी संछ स॒डाय दें सिर जो भरथा रोग॥ सिर जो|| 
भर्या रोग सोच कर रंग रंगोला । और करावो बगल 
बाल कार्म सड़ीला ।। कहे जो देशवरपरायण लंगोटा || 
खतरे जावे। सख सड के कर स्नान समाधी हर की। 
लावे ॥ ५८ ॥ घर तिरिया ने लट ले होये आन फकीर । | 
शिक्षा किसी गवांर को रहें कोर के कीर ॥ रहे कीर फे | 
कोर सौर ना कोड होया । दुनियां से अलग वेद्‌ विच | 
छ नहीं बोया॥ कहे जो इश्वरपरायणा भागकर मुंड | 
मंडायो। भरा सिथाद पेट विद्या छोड छड़ाया ।। ५९ ॥ 
बिद्यार्थी कोन हैं मतलब श्रथी मान । पढन प- | 
रूतकां घर गये लट लट खाया जडान । लट लट 
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र । अव समफिये खेल गावन के! कीती लावनी ॥ 
६०॥ मुक्ति उसका नाम है रोग शोक ना दोय । ख़ुशी 
रहे हर वक्त में ताप न आवे कोय ॥। ताप न आवे कोय 
सेय जो गडे विकारी । ळव्बीस बार बिचार चोकड़ी 
पलटा सारी ॥ कहे जो देश्वरपरायण ज्योति में ज्योति 
सिलाइ। चित चाहे से! करे सौज में जेसी आदे।।६९॥ 
रांडी ढांडी सन्ल को दोनों करन बिरान। ढांड़ी द्र 
द्र फेरदी रांडी पीव प्राण ॥ राडी पोवे प्राण हानि 
परसारथ कीजो । भया व्यवहार कष्ट विद्या केसी | 
हो लो ॥ कहे जो देश्वरपरायण साधको यही सो- 
पवे । तंबी वस्त्र लट्ट अन्न में प्राणा कहावे ॥ ६२॥ 
अन्तःकरण आकाश में करें लड़ाई रोज़ । मार मार के | 
मारते खबं हज़ारों लोगं ॥ खबें हज़ारों लोग जोग में 
जड़े पड़े थे। सिंगी गौतम रावण कोरव घड़े करे थे । 
कहै जो इंश्व्ररपरायण न्य हैं जन्म उन्हों के । जिस ने 
रोका सनत बाण हैं लगे गुरों के ॥। ६३ ॥ घोड़ा चंगो | 
चाल दा लिया सौदागर आय । ऐसे साथ बनो का देख 
लिया धनी जाय ॥ देख लिया धनो जाय आय के श- 
हर पुकारे । कैसा साधु जती बन्द है मुख मुखारे॥ कहे | | 
जो डेश्ररपरायण सार ना विद्वान्‌ को । रहे हमेशा ठोठ | 
| ना पड़ी भान को ॥। ६४॥ सोलां कलां सम्परणो | 
जिस को अखन लोग । प्रथसी दृत्ति शरीर की केसा भा | 
री योग ॥ कैसा भारी योग भोग रही ज्ञान इन्ट्री । सन 
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चित्त बद्रि अहंकार भये हैं संग विन्द्री ॥ कहे जो हे, | 
श्वएपरायण काम से क्रोध विचरे । लोभ सोइ शङ्कार क्‌+ | 
टिलता देख हमारे ॥६३। ऋषिकेश जो कहे था, अब हो | 
द्धे है लहर । ख़ब बजार बन गये होता जाता शहर॥| 
होता जाता शहर ठहर को जगह चोफरे। क्षेत्र दियि| 
लगाय राजयां अन्न बहुतेरे । कहे जो देश्वरपरायण कद्र | 
ना साथु सन्त की । लंगड़े भूखे बहुत फकोरो करन यत्र | 
की ॥ ६६ ॥ होरी किसी गंवार ने कैसी रचो हिरान।| 
कासदेव की चेष्टा और न कोई कास ॥ और न कोई | 
कास नाम है काम बलो दा । लड़का लेते पकड़ हाथों | 
से मुख सलोदा । कहे जो देश्वरपरायण खेलदे जो प्रा- | 
णी। उन को भारी दरड आखदे वेद्‌ ज बानी ॥ ६७॥ | 
अब दुनियां को चाल है सवं वर्ण के वोच । धनो पुरुष | 
को देख के खूब नावें सोस | खूब नवावें सौस पीस| 
शो चक्को पौस । सुड़ २ करें द्णडबत नाक से लोका 
| चौसे ॥। कहे जो इेश्वरपरायण छोड़ गये विद्वान्‌ 
| को । जैसे मक्खो मांख पहुंच गडे आप रोग को ॥ ६८॥ 
| लिज अकबरो जो पढ़े उस को कहें हकोस । वेयाकरण | 
विवाद को परिल हुवे प्रवीण ॥ पणिडत हुवे प्रवीण | 
सोन जं जल में लड़पे । ऐसे मरख पढ़े बदन में अग्नि | 
| भरते ॥ कहे जो देश्वरपरायण ठ्यापक वेयाकरण को )। 
| कोडे सज्जन पढ़े जगत्‌ में एक आध लो ।। ६९ ॥। चार 
| चेद्‌ के बचन हैं ब्रह्म गायत्रो नास । जो कुछ कहना उस | 
Ms... Pits MY 
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| हमें प्रमाण ॥। सोडे हमें प्रमाण दान जो है ती 
दीजो । और बनावटी बात देख के ना तुस रोको ॥। 
कहे जो देश्वरपरायण जिज्ञासु द्र पर बोले । किरपा 
कर के आप चढ़।वो हस को डोले ॥७०॥ आशा तृष्णा 
छोड़ के और न कोजो चिन्त । वेदृठ्यापक व्रह्म जो 
उसका कीगो किनल ॥। उका कीजो किन्त सिन्त करो 
रात दिनों में । ऐवा हमरा नाथ कम के रहे देने में ॥ 
कहै जो इश्र'परायण सर्वं का मालिक माली। जेते तेते 
कर्सं ओस की सी गलो ॥ ७१॥ पुरुष प्रबृत्त ना ल- 
जे जब तऊ रहते प्राण । प्रातःकाल शाम में करो ब्रह्म 
का च्यात ॥ करो ब्रह्म का ध्यान सान करो वेर गुझुफा। 


भजन पर/णायाम करे है यहो शु का ॥। कहे जो इश्वर 
परायण निवृत्ति करने हारा । परत्रहम-जो एफ सर्वे 
का सालिक न्‍्यारा ।। 9२॥ करो पिछान त्याग की त्या- 
ग कहें ये । रूखा निस्सा खाय के ब्रह्मविद्या दे॥ 
ब्रह्म विद्या दे लेब्रो रे सबं पिराणो । द्या दिवानी करो 
झंठ ना कहो जबानी ॥ कहै जो देश्वरपरायण काम ते 
एच निकाले । लोभ मोह हंकार खचरपना तजो 'पि- 
यारे 9३ ॥ सित्तर सादे थिचारिये काम क्रोघ दें त्याग । 
लोभ मोह हंकार को काट देव सब लागं ।। काट देय 
सब लाग जांग के और जगाजे। सत्य सन्तोष विररग 
नास का ख्याल करावे ।! कहै जो इईश्वरंपरायण सिन्न 


SSMS ADS जय लक अन्य Ns rsd Ns 


LAAAAAAAAAAAAAANNINN IAAI NINN NY NNAAANNANNAANNANAANAANA 


| हो ऐसा मित्तर। आज काल के यार प्लालदे फिरदे टिक्कर. 
॥ 9४ ॥ रुवर गावो जो सार है जिस कर होवे लाभ। प्रेम 
| पियाला नास का गाबो राग अनहृद्‌ ।। गावो राग अ 
नद्‌ आदि से आदि भ्रन्तका। एको देवा देब देव है सबं 
बान्त्‌ का । कहे जो देशवरपरायण गावो ना कूठे राग ॥ 
नर नारी का गावन बदन को लावे आग ॥। 9१॥ तंगी 
| देखी अन्नको साध हो गये आन । विस्तर रंगे रंग से चोटी 
कही भान ॥। चोटी कही भान लड़े परहंस जवानी । 
| बाणौ करो बरीक बने शुकदेच सुवासी ॥ कहै जो इश्वर 
परायण माल खा होगये सोटे। भीतर रकखें कपट बांच 
दे फिरदें पोथे ।! $६॥ चाक कटिये देख ले चोर जार बद्‌ भा- 
श। सदिरा नारी फीम जो निगल लथे है मांस ॥ निग- 
ल लये हैं मांस खालसा निग गया हे । लुच्चा गणहा | 
युरूष फकीरी करन भया है ॥। कहे जो इश्वरपरायख | 
पाप बढ गये जगत्‌ में कासो क्राथो सन्त कपड़े रंगे| | 
रगत में ॥ 99 बेर क्षरन के पढ़ गये व्याकरण दिया | 
दोड़ । व्याझरण परसाल्मा सत्य समातन रोञ।। सत्य स- | 
नालन रोज़ गोज रें रहे सवें के। उसके दिया बिसार | 
बेटे बन गये द्रव्य के ।। कहे जो देश्वरपरायण सढ जन | 
बने संन्यासी । यभ नियस ना मिलन कने क्या गरीब । 
जिज्ञासी ॥ 9८ ॥ साला होगई गार्गी और चड्ेला |. 
एक । सलभा शोभा दे रहो जिसे रमाला देख ॥' 
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जिसे रसाला देख नेकसन्द्‌ होडे हजारों । उन का करो 
संग आप ना गिरे व्यौहारों ।। कहै जो इश्ररपरायणं ज॑- 
गल्‌ है खारा कूप । उस से करो परोति जगत्‌ में डोबे 
ऊत ॥9९। लस्‍्बी चोतो बांघ के बने तूफानी पोष । गये 
किनारे साल के इल्लन लग गये होठ | हल्लन लग गये 
होठ बोक जों फिरे रेबड़ में सरख लिये फंसाय बांध 
ले पाप जेबड में ।। कहे जो इेश्चरपरप्यण बोलदे मोठे 
सीठे। ऊपरो करन सलक भीतरो फोके फोके ।। ८० ॥ | 
चार पांच सिल बेठदे करदे पोप विचार । देख शिवा- 
लय शांब में सोते खाकर हार । सोते खाकर हरं 
कार है खान पान को । निन्दा चोरी करत शे. 
ना निहूएन्‌ की । कहै जो देशवर परायण बुरे हैं कपटी २ 
नाभ ब्राह्मण जाल चाल है नक्षटो नकटी ॥ ८१॥! शें 
ना आवे पोप को बोले फोड़ जुबान, औरों को जो इस- | 
तरी उछ के सोथ तुफान।उस के साथ तुफान ज्यान देख |` 
लई पोप ने, ऊस धग दिये छोड़ तृष्णा लगी रोग सें । | 
कहे जो इश्वरपरप्यण शनिश्चर ढेये चर दें | चारों वेदं | 
का कहा पोप जी क्यों नहीं करदे ॥८२॥ ब्रह्मचारो का | 
नियम है आठ विषयन का त्याग, भोग विलासा देखना | 
EE चौथे गामा राग। चौथे गाना राग दाग हैं ब्रह्मचये | 
को, रुसरश कथा पर्श जालियां अगलं बगल को । कहैं | 
ओ इूँशरपरायणं इर्द्रीजीत कहावे, आठ बिषंयन कों | 
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माग इस से बचे बचावे।।८३।। ददू पंथो गृह में हो गया एक 
शरीर; तेली 'के' चर जन्म था बन बैठा जो पौर | बन | | 
बैठा जो पीर सीर ना वेद्‌ वचन का, चेला निश्चलदास | / 
ग्रन्थ जिन किया फंसम का । कहे जो इेएवरपरायण पूज- 
दे रूढे पिंजन, दादू दादूरास प्रातःकाल में रिंगन ।।८४। | | 
सलल मारू. बज्जपा आन दूबावे पांव, नतलब जभी | | 
निक्राल ले फेर न लेता नाम | फेर.न लेता नास काग | | 
की शकल बनावे, रहता चरमघर शर जो पारण आवे 
कहै जो इइवरपरायणा सुनों गरू शिष्य को चचो, ढाई 
दिन का मेल बहुतेरा येना अरसा॥८५। ऊड़ा आड़ सीख 


के लेन अथाइयां सांभ,नादे छीपे जातके धरन उदासी ना- 

| स।। धरन सदासी नामकामसे क्रोध बढ़ावें,लो भ मो ह हंकार 

, कुटिलता ऐग फलावें,कहै जो द्वेश्वरण्रायरा मन्त जो उनके | 
जायें, देन कुतकों सर्त आप को जील दिख।वे।।८६।। सब | | 
देवनः का “देव है देव सुश्रामो राय, दोस्त मित्रो मेरे को | 
हर दम नास सहाय।। हरदूस नास सहाय गाय रे गाय | 
पियारे, आठ वस के बोच समक लो सेन नियारे। | 
|... | कहे जो; इश्वरपरायण जगत्‌ का. कती धती । हरता 

| | खोट विकार तुरत में देखो फलता ॥| ८9.।। चतर चोर | 
Ta बने आय करा जन्म का नाश । गप्पे गोपे म के ब- 
hE ने पाण्डत जी आप ।।! बने पणिडत जी आप रणत ज: | 
 |न्धेरोञ्रा। कामो क्रोधो चंगुल नियसना कोई काई। | | 
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कहे जो देश्व रपरायण मोखडा गंलबिंच अडया ॥ भरा 
अस्मिता राग वेद्‌ को क्यों नं पंकडया ॥ ८८ ।। किसे स- 
रस्वती एक है मेरे सरस्वती दोयं । सरस्वतीनन्द्‌ गो- 
पाल जी गुरु हमारे होय । गुरू हमारे होय सोयं पढ़े 
आन जगाले | भरें कुफर के ताक तोड़तें सारे ताले. । 
कहै जो इश्व रपरायण सरस्वती दयाननद्‌ जी, किया जिन 
उपकार तोड़ते सबफरद जो ॥ ८९ ॥ 
भजन ॥ 

हम कं जगागये जो हमक जगागये । स्वामी सरस्वती 
नन्द्‌ जी हम को जगागये । हम कू० ॥ १।। पकड़ी जो 
पिछली रस्म थी संन्यास धारे, किरपा जो कोजो आप 
जी बद्‌साश मारदे २॥हमकू?। १॥ तारे जो तुमने सैंकड़ों ह- 
लारोंपारजे, हस भी गरीब आपके कोई कारबारदे २॥ हुम 
क० ॥।२॥ बनके प्रेमी आदमी क्यों आप हारगे, सुक घो 
भी भरी ख़ौफ है तुभ हांक मार दे २।।हमक० ॥ ३ ॥ ख़फ़- 
गी क्या मेरे शरीर से सब जीव सारदे , रक्षा जा कीजे 
नाथ जी सब पाप टाल दे २। हमक2। ४ ॥। में भी गरीब 
अमी त॒म शाप तार दे , छोड़े सम्बन्धो साख जो हम 
नाम झल देर! हसक२।३॥ तुम के हमारा फिक्र है चां | 
और पार जे , मस्ती तम्हारे नाम को नाहर हारदे २। 
EE ॥ ६।। सकके! पियारा आप जी हस आप आप 
के, विषय हमार राकदे धसे साथ नाल द्‌ २॥ हंमअ०॥9॥। | 


दुनियां विचारी क्या करे विद्वन्‌ इारगे , कहता जा देष्यर | 
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परायण जी ख्यं जनस गाल दे २ ।। ८॥। 
भजन पाला 
परो तो परण है सारे, देख रहा सबके घट में और 
व्यापक है संसारे, परीलो परशा है० टेक्ष॥ प्रथसे डेशवर 
बली जो ऋषोश्वर है सब का स्वामी सेरा है सबका धत्त 


माली, जैसा कैसा घर्म विचारो ओसी आसी लाली, कर्म 


के देने जो हारे। हे रो कसे के देने जो हारे, उससे करो परी- 
लि पियारो लड़का लड़को सारे।। परी तो परसा है० ।। १॥ 
और कहो जो ब्रह्म जपे जो लोड़े धमे छोड़दर नहीं 

जिसने उसका नाम विचारा साई है लेत हवाई । अकल 
से देख । हेरी अल से देख विचार पियारे , तरह तरह 
के बाग़ बगीचे सेल करो हर हारे । परी तो परण०॥ 


ह ऐसा परमात्मा याद्गारी राख ना भलना, हेरी वासी 
| को भूलना भल भलावो हर दून हर दभ जाप उसीका हरद्स 
| हरद्स गावो । रहल है नित्य शङ्ख , हेरी रहत है नित्य 
| श्र मुक्त कनारे , ना जन्मे है जन्म अजन्सः सदा एक 
| रस सारे । परी तो परण है३॥ उसका नास आाषल अरनन्द 
| काटदा फन्द्‌ आदि अनादी । सुख दुःख गर्मी शरदौ ना 
| साने और सिकारी बादी । कमं गुण | हे रो कमें 
| झुण सहज पवित्र भारे। निराकार निर्लेप स॒बामी रह 
| ज्ञगत्‌ से पारे ॥ परी त्तो पूरण है०॥ ४।। व्यापक नास 
| सबे क्रा घास पूज्य के पजो सर्ब जगत्‌ का सालिक है झो 


PI 


fo I I 


( ५४ ) 


SANNA YY SSS SAAAANNAAAAANANNAAAANARAAAANANAN 


वेद्‌ गुरु से सूको, चौलरफे चान्दुन है हेरी चौतरफे चा- 
दून है सारे, आठ वस के बीच पसारे, बड़े बली बल 
चारे ॥ परौ तो परण है०।। ३॥। स्न सृष्टि का सालक 
करे ्रलिपालक सदा द्याल, न्यायकारी शक्ति है सारो 
किसी अन्न किसी बालू, दूध कहीं फडे हैं, हे री दूध 
कहीं फेड़े हैं डारे, सब जीवन का कल? है धतो हरता. 
खोट हसारे ॥ परी तो परण है? ।। ६॥ सब जीवन | 
क कर्सोनुसारी सत न्यायकारी है बल से, प्रभु सेरा है 
बल से बल कारी, फल के दाता गुरुदेव साता भक्तों का 
सहकारी, विचारों ये गुण हैं, हेरी विचारो ये गुण हैं 
न्यारे। द्वेष इच्छा सुख दुःख भाने ये है जीव पुकारे ॥ 
परी तो परण है? ।। 9॥। नाम अनेक कहो चाहे एक 
समक लो बोरो, ऐसा दृशता अपर उपकारक झूल न जाना 
'फोरो, जानदा घट पट को, हेरी जानदा घट पटं को 
बनजारे, इेशवरपरायण गण गावो ब्रह्म के रात दिने |. 
सतव्रारे॥। परी लो प्रण है? ।। ८॥ 
नमस्ते ३ कहो । वेदों के वाक्यों के रस्ते रही ॥ 
टेक ॥ चोरी चभारी ना.निन्‍दा करो, परादे जो नारी 
'न देखा करो, करो सत्संगति गुरुदेव को, हंसते जी हंस 
E जो हंसते रहो ॥ नमस्ते ३ कहो ।। कासो जो लो- 
गों क्रा क्रोध सारियो । जन्म प्रियारे ना छाप हारियो, सोभ 
त्यागो सभी पाप के, जपदें जी पदे जो जपदे रहो ॥। 
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नमस्ते ३ कड़ो ॥ मोह, निकस्मे ना कुटिलता, प्रेम करो 
ब्रह्म से हर जो कोइ, माड़े नकारे करो संग दूर । मस्ते 
जी मस्ते जी सस्ते रहो ।। नमस्ते ३ कहो ।। करो की- 
त्ति गुरुत्रह्म वेद्‌ को, दृयानन्द्‌ दोनो बस्तु जेब को । उन 
का जो परिश्रम देखा करो, हषे ज़ी हषे जी हृषे रहो ॥' 
नमस्ते ३ कहो ॥ आघ्ये सदा हैं रहें योग में, वृत्ति ना 
उन को छिसो भोग सें । प्रिये और प्यारे बचन बोले, 
अम के जी अमके जी अमके कहो ।। नमस्ते ३ कहो ॥ 
अभी सेरे प्यारे फिर न बावरे, खरिइत ग्रन्थों के सी खे 
काव रे, कुस्ती और भालिन करते रहें, ठे जी ठक जी 
ठके कहो ।। नमस्ते ३ कहो ।। दयानन्द स्वामी दृयःन- 
न्दूजी, अया भूमि में लाया रंग जी चोरां गंवारां को 
ख़ब तारियां, बसते जी बसते जी बसते रहो ।। नमस्ते ३ 
कहे।। नमस्ते नमस्ते कहे इंश्वरपरायण, वेदों में लिखा 
करा सोइ गायन, परिश्रम सेरा खयाल को जिये, लषटके 
न लड़के न लड़के रहो ।। नमस्ते नमस्ते नमस्ते कहे! ।। 


बारहमासा 


न 


करचिक नाग के के लिये सर्बो परन्ति | दिया, | 
चमं कमाओ सन चित लाओ सबे जगत्‌ का एक पिया। | 
ओर सनाओ रोग कसाओ फल पवो क्या छाप जिया, | 
कहै भन न जाबो जित सालिक ने दान दिया । 
0१७ संगसिर माहि मगन छोजाओ खुबी ध्यान करो| 
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इरिका ।सन्ध्या जी गायत्री अग्निहोत्र यही पदारथ है 
सब का । श्रा मजिब दान कराओ जेसे लो केसे है 
घरका । इंश्वरपरायण कहे भूल न जाओ जो मालिक सब 
के दरका ॥।२॥ पौष पुकार करन सब स्याने नास में से 
प्यार करो , घर के सूजिब दाम कराओ देना ज़रूर है 
जान वरो । क्से धमे से प्रीति लगानी अगले जन्म तु- 
स ना जी हरो, इेशवरपरायया कहे कपट ना थारो दया 
दिवानी पकड़ सरो ॥ ३॥ साथ मकानो बसो रसो प्यारो 
क्राग न जाना आन कहीं । स्वेव्यापक घट पट सारे 
उस को आज्ञा के मांह रहीं । आज्ञा भंग करन जो पा 
पौ उन को दुःख है सख जो नहीं । डेशवरपरायणा कहे 
देख विचारो विना नास कया खाओ दही ॥४। फागन 
में फल फूल उतारो साल पिता गुरू के चरणों । तन 
सन्नं घन से सेवा कोओो ऐसे श्राटु करो करणो । इन 
को जो सेवा भरो मेवा छोड़ जड़ों को संग हर णो।इेश्चर- 
परायण कहे विद्या जो देवें उन सञ्ञगों के पडो. चरणो ५ 
चेत्र चितारो सब भरे प्यारो घर आवे कोडे भान कियो 
झन्रदान सब का है सीरी कुष्ठी तक अन्नदान दियो 
| घर बिच रहना यही सेरा कहना नहों त्रत बनबास 
लियो, इेश्वरपरायण कहू फल फुल खाके एक पात्र र क्खो 
पान पियो ॥६।। देख बैसाखी कहां थ।रे साथी खबर 
लेवो अपने तन को । काम क्रोध से लोभ निकालो 


| (४८ ) 
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जड़ फड्लो बैरी सन की। इस पापी ने राज हिलाभे 
पत गयाई है सब अन की । उेश्ररपरायणा कहे सन को 


बिंच आकर प्यारे यह क्या कार कसाली है, सद्र भांस 
बज़ार में शशिहयां ये कुछ गठड़ी उठालो है । द्रव्य पराये 
एट लंट खाये ख़बर नहीं कौन वालो है। इश्वरपरायण 
कहे भरना आवे कभी ना जावे खालो है ॥८। आषाढ 
हिरान हुआए चित्त मेरा देख जगत्‌ को कारबारी, चोरी 


ज्ञो जारी जिण्दा सारी येद्‌ बिचार को छोड़ गझ्ों, फंठे| 


पुरुषों में प्रीलि लगावे सच्चे पुरुषों के वचन उथ्ञों, 
देश्वरपरायण कहे शरस न आवे दूध समलाइयां खा खा 
पल्लो ॥ ९ ॥ श्रावण में सर ख़ब चलाया झल गये सब के 
नर को, केसी है लोला अजब पियारी पूर दिया खाली 
सरको । केसे बेद्दौ खबर न घर दी क्या खत्य( अगले पर 
को, देश्धरपरायण कहै झन्म गवांया रोग लाया अपने 
पर को ॥। १० ॥ भादों भाव करो मेरे प्यारो कर्म किये 
जिनां पार परे, मातड़ जांति चंडाल उधारो र और 


शुमार परे, बाल्मीकि कहां नादे छोपी और हज़ारों पार | 


करे, देश्बरपरायण कहे द्वेष ना उस के जैसे कर्म तैसे रंग भरे | 


॥११॥आश्रविन आख करो स्वासो सिलजे बारह म ही ने गुज़र |. 
गये, बार बार भें बाल पुकारां अभी समझो क्यों हार गंये। |. 


आस्र जहू अख़ीर लम्हारा नहीं चौरासी जान लये, | 


इेश्वरपरायण कहे समझ विचारो डबे क्यों अनजान भये १२ 


भजन आ्यखणडनमण्डन । 
है वे मित्रो मेरे ओ अभी आर्यं क्या रहें जो है वे०। टेक , 
सांस ते शराब गोकुलिये गुसाईं मान २। घते तु- | 
फानो अच्छे २ गलगये जी। है वे सित्रो॥ १ ॥ वेदों से 
विरुद्द बुद्धि आप के बतालें शट २। शूद्र मलेच्छ कम्म 
करदे देखलेय जी । है वे मित्रो २।। साथ से परीलि| 
नहों परीत लावे और कहीं २। इतना में और कहीं कामो ॥ 
तेफ़ानी हाकु चोर चतुर भये जी । है वे सित्रो०॥ ३ 0 
कमे धम्मं छोड दिये और कमं आप किये २। रण्डियां 
„ | के नाच देखत क्यों जा सरगये जी । है वे सित्रो० ॥ ४ 0 
| | ब्रह्मदेव व्याह छोड़े और और करन रोडे २। सन्‍्तरोौ 
क्ह्ांवे यार आपे आप ओजड़ परे जी ॥ है वे सित्रो | 
सेरो०॥ ५ ॥ घर छो घिल्ली स्याऊ २। शेर कहां 
निकाल लाऊ २। बाज़ का शिकार काग केसे पकड़ 
लये जी । हेते मित्रो सेरे० ॥ ६॥ पाप के कमावन कसें 
दोड़ दिये सत्य धर्म २। पेसे को दवाई उसके आठ आने 
कहें जी । हेवे सित्रो सेरो० ॥ ७ । देश्वरपरायण भल | 
नाहीं ब्रह्म तम्हरे हदे माही २। दृष्टों के विहर स्वासो 
IE दिन सहे जी । हैवे सित्रो सेरो०॥ ८ ॥ 


? भजन मण्डन 
` है जो अलि मेरियो एते आय्य. गये जी २ ॥ ठेक| 
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कृष्ण जी विरागवान्‌ इन्द्रीजीत. विद्वन्‌ २। सूखे को | 
तार गये वेद्‌ वचन कहे जो। है जी श्रलि० ॥ १॥ रास- | 
चन्द्र तोड़े मन्द्र बेदोंके खयाल अन्दर २। रावण दुष्टमार | 
दिया बड़े योधे भये जी | है जी श्रुति० ॥ २॥ वेद्व्यात् 
पाराशर शक्तिने विचारे स्वर २। पशिडत वशिष्ठ शुक्रदेव ||, 
सज्जन रहे जो है जी श्रति०॥। ३॥ जनक जी विचार 

बानू भतरी बिरागवान्‌ २। याज्ञवल्कय वीर संग गागीं के | 
रहे जी है जो श्रति०॥ ४॥ सन जी ने राज किया | 
चोर यार सार दिया २। घर्मे का प्रचार किवा दःख | 


सुख सहे जी। है जी श्राति? ५॥ अग्नि आदि वेद तोरे| 
ब्रह्मा जो के गये थोरे २। बेठ के विचार करो से|ये तम | 
क्यों पये जी । है जी श्रति०॥ ६॥ दयानन्द्र खशी कर 
गये अङ्ग २।२।देवन के देव भये भदू खुल लये जी । है 
[Fe जी श्रति०॥ 9 ॥ देश्वरपरायण गायन गावे जेसा केसा 
hE कणठ आवे २। दुष्टराग छोड़द्यि हसभी भागे पये जी ॥| 
ar है जी श्रति०॥८॥ | | 
by भजन होली 
है रो केन की गति न्यारी । टेक ।। हेरी केसे २ बाग़ 
बगोचे लग रहे फलन को छवि न्यारी । २। बंगले जो | 
कुवे और कनातां । २। एक खाली एक भारी, प्रभ जी. 
सरे कमन को गति न्यारी ॥ १॥ हे जी होरे जो मोती | 
पलंग सनहरी पवन जो देत बहारो।२। बाजे जो गाजे हैं| 
बज रहे द्वारे २। पन्ने जो चमके अटररी । प्रभ जी०२।। || 
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देखे भूल गये हरिहार २। देश्वरपशायण पिचका*« 
रियां सारे २। वेदों के अनुसार । रुवोमो जी०॥। ४ 0 

हेरी भक्ति प्रेस कसाइे जिनहों ने भक्ति प्रस कमाई ३। 
चार खाने को फांसी जो काठी २। स्याने करण 
जिन्हों ने०। ठेक। हेरी ज्रास ना सात? बहिन आाढ़े का 
च्रास ना आर लगाई २। ज्रास ना हैगा जो झंन्म सर्‌- | 
श का २। च्रासना उन को काडू । जिम्हों ने० ।।१॥ ह्री, 
आस ना जोबन चन पुत्तर का त्रोस ना चोर सिपाही २. 


| 

| ( ६९) 
को | | हुरो हंसों को असकारो करदे चान्दी सड़क उतरी ।२। | 
म- | | बिह्वान्‌ देवते करन द्ण्डवल ३। देवन का देव भारी | 
तार | प्रभु ओ०॥ ३ ॥ हेरी सबं बणे को करन निसाफी जह | - 
एस | । चेतन की है सारो २) इश्वरपरायण एक अवक को जो स- | 
देय |» | रसे २ । हसने झो लाल विचारी । प्रभजी० ॥ ४॥ | 
pi | स्वामी जी मेरे|बाज रही सब सार । टेक । हेरी फा- 
5 | | जुन फूल फुला के आये गद्‌ रहे सब हार २। लड़के जो 
गवा | | बाले हैं ज्ञांग बनायें २/।बाज रही सघ तार । स्वामी जो | 
रः | | सेरे बाज रहो है तार ।। ९॥ हैरो हर रंग में छर 
तर| | आप रंगीला खेले जी चलुर बहार २। घट चहं में सारे । 
5 |. ' | पत पल ठयाचक २। देख रहा इ सार Ut ज 
। है | `| २॥ हेरी ढोल चितार ससूरे जो बाजे नाच होसे 
सदरा | | हेर बार e । बुस्तर मिलकर होरी जी खला राक सः 
के | ड्राऊंदे हैं मार । स्वाभी जी० ।३॥ हुरो सुखं लोग शन 
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त्रास ना काया कोसल है २। त्रास ना होई सगाई। 
जिन्हों नें२। त्रास ना राजकुमार किसी का त्रास ना 
जीब जनाद २। चास ना साक सरीकयां बाला २। 
त्रास ना वस्तु गंवाई । जिन्हों ने० ॥ ३॥ हेरी त्रास 
ना सान गुमान हानि का त्रास ना तृष्णा है काइ २। 
त्रास ना गरमो सरदीका हैर रास ना प्यास बिलाड़ । 
जिन्हों ने० ।। ४ ॥ हरी त्रास ना कास क्रोध अगिगिक्षा 
त्रास ना लोभ सोहाईे २। त्रास ना भीतर खचरपने का २ 
त्रास ना राग सचाइ। जिन्हों ने०॥ ५॥ हेरी ज्ञास ना 
तौरघ तारन मुझ को त्रास ना बरत रखाई २। नरास ना हो- 
वां में जगत्‌ विच ख्याति २। त्रास ना होवे बचाहे ।। 
जिन्हों ने० ६॥ हेरी त्रास लगा ब्रह्म चये कमाइये ज्ञास प्‌ 
लगा गृहताई २। रास लगा बानप्रस्य कमा इये २। त्रास जगा र्‌ 

| 
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नामताइ। जिन्हों ने० ।।७॥ हरी अस लगा संन्यास को | 

परठ्पकार काडे २। डेशवरपर!यण कर सक्ति आो § 

प्यार २। ऐसे ना जन्म गंबाद । जिन्हों ने० । ८॥ || | जञ 
होली सुर भरवाङ़ो ॥ | |u 
| कैसी रच लडे और कपट होरी केसी रचलदे॥ टेक || | च 
अर साग बनाकर धम मंचान लड़का जो लड़की मिल|' | अ 
बार गावं झूल गये हैं हर को मोरी । कैसी रचलदे० ॥१॥ || | थ 
अरे आद्रा ओ गांजा पीकर खेले सुलफ़ा जो भंग|| | अ 
लसणख्‌ गेलं खाक उड़ाबदे हैं भर बोरी।कैछी र्ष लई०।२।। || | फं 


( ६३ ) 


अरे ढोल सितार तसूरें जो बाजे नीच चमार सभी संग 
भागें पकड़ी सुरंगियां गावें घोरी । कैसी रचलई० ॥३॥ 
अरे ज़ेबर पाकर लोंडे जो नाचें जो आबे सन सें सोइ 
भएखें, कामी लोग करम जोरो। कैसी रचलई० ॥ ४ ॥ अ- 
रे ना कोडे साता बहन को देखे जहां पावे है वहा ले 
लेटे, ना कोई जाने है और आरी । कैसी रचलई० ।।।। 
अरे आज पियारा भोज जो होवे वेदवचन घर घर- में 
जो बोवे, हाथ नाक काटकर करे ळो ट्ी। केसी रच लइ०।।६।। 
अरे शर्म ना आइ बे उस पापी को क्या सुश हुआ है 
गा रच रासी को,जिसने रचा कर है तोरी।कैसी रचलइ० 
॥ 3 ॥ अरे हेश्वरपरायण बलिहार जी उस के छोड 
पुराण वेद्‌ तरफ उकसे, जो काटे इन को डोरी। केसी 
रच लइ ॥ ८॥ 

तुम से लंगयो हिसाब पलक भरदा तम से लेगयो० । टेक 

अरे नाम भुलाया है दान हटाया झूल भुला कर ओ 

आया । अबे निन्दा पराइयां क्यों करद्र । तुससे० 
॥ १॥ अरे वेद्‌ गुरू को सार न जानी और को और 
चलावे रे बानी, द्रव्य पराये क्यों हरदा । तससे० ॥ २॥। 
अरे छोइ़ गया रे लड़के बरन आप का नास सजाया है 
थसे साथ का, ब्रिखड़े में पड़ पड़ तु सरदा । लुससे० ॥३॥ 
अरे डिस्व दिखलाकर ल॒टली रे दुनियां काम क्रोध में 
फंस कर गुनिया, स्याने पुरुष पर नहों सरदर । तुस से० EF 
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॥ ४ ॥ अरे एक रसना के कारण बावरे द्रद्र भागा|. 
| करद्‌ दौरे हजे मजे नहरों डरद्र । तुम सै०॥ ३।। अरे | 
| साढुसती और ढथ्ये को लावें कूड तुफान के ग्रन्थ च-|| 
स्रवे, पाप झरन से क्यों नंहों डंरदा । तुम से० ।। ६ ॥ | 
अरे होश करो समझो सरे प्यारो । सबं वर्ण बिच जो | 
हों सारो, हाकिम ठाकुर है नहीं घरदा । तुम से० ॥9। | 
अरे इेशवरपरायण कहे होरी रे चौरो जन्म हीरा भूल|| 
गये क्यों कीरो, सनं मारो जे है मरदा । तुम से० ॥८॥ || 
गुरू दिग्विजय ॥ | 
नानकभक्त पंजाब तरफ बिंचं होया थी एक समानो थ।२|' 
टेक भ्ररे गरू गोबिन्द्सिंह शुर बोर हुआ क्षत्रो के घर जन्म | 
घरों गरीब कोई साहुक्ार नहीं तेग बहादुर पिता थिया | 
कोरतिपुर साहब आनन्द्पर[ आगे । एकं पंबेत है गा 
अंबादानी का । नाॉनक० ॥ १ ॥ अजी बादशाही थी| 
'त्रक पुरुष को भरतखण्ड का राज सभी । वैश्य ब्राह्मण 
शदा रंहत हैं क्षत्री जन्नंदा है कभी कभी । बादशाही 
में ख़बर हुईं । एक पुत्र फिरे है क्षतरानो का । नानंक 
॥२॥ अबे लट लट माल भारं नित खाता धनको पड़ी थी || 
जिले जिले । पुरुष पल्टन! रोद गर्त करना तोप चढु | 
डर थो किले किले | गुंस्‌ गोविन्द सिंह शर वीर हुआ | 
दूसरा लटका आया तो जवानी का । नानक० ॥ ३॥ |, 
. | अजी बादशाही ने मुखबर भेजे देशदेशान्तरों के घानें। 
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| तुरक को ल्यान चढ़ाई हक्क जो दिया है मितरानो का। 
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में । जमौ पकड़ लेआाओ क्षत्रिपुत्र को तभी मैं गिनन- 
गा ज़॒वांना में मुखर पकड़ हाथ बिच तंद्री सेष जो 
करा है फक्रानी का । नानक०॥ ४।। अजी ख़बर होई 
जब गुरु जो साहब को देशदेशान्तर छोड़ गया। | 
ब्राह्मण लग गया गुरों के जहां तहां में खोज लेय । 
पूजन कोता गुरु साहब ने । कोई हीला करियो बल- 
का नोका । नानक०।। ५॥। अजी कहत ब्राह्मण सुनौं, 
गुरू जी हम हैं तुम्हरे भित सद्ए। प्राण जिन्दगी तन. 
सन तुमरा हुक्म. बजाव जी सदा, सदा । मगर तुम्हारी,| 
लग गया गुरू जी में हक्कू जी मेरा है यजमानो का । | 
नानक ।। ६॥। अजी कोरं जी कोरों को सेय ब्राह्मण. 
इनको दोड़ दू किते. कहीं । कई तो सेंकड़े तमको दु- | 
क्षिणा इनके पास तुम संदा. रही.। रात रातके! तरना | 
ब्राह्मण । दाग ना लाडे: जो. बदनासोका । नानक०. ॥॥9॥ | 
अजी एक जो खिच्चर दौलत. की. भरलो इनको, बिठावो | 
किसी नगर। तुरकों. से हस बचे हैं फिरदे तकं हमारी | 
लगे हैं सगर । तस जो हमारा घरका ब्राह्मण, इनक | 
दिखा दे सुख नानोका । नानक०।॥८॥। अजी गयाञ्जी | 
ब्राह्मण पूजन कोला तन सन चून सब, अपने से । दया | 
होन वेतुर्म ब्राह्म सुड पड़ा जांदा पटने से। पुलिस 


नानक० ॥ ९ ।। अजो गया जो ब्राह्मण खेड़ी ग्रामबिच 
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जी रात को विश्राम किया । दिलं बिच कपट क” 
साई जो हिरदा रात रात घन दीन लिया । दिनचढ़दे 
को गया ब्राह्मण । जहां थी थाना तुरकानो का ।। ना- 
नक? ।। १०॥ अंजी कहत ब्राह्मण मुखंबर में हूं त्न पुत्र 
को ठंड लिया । दो लड़के एक औरत उसको ळल बल 
करके लट लिया । हंसको करो जी ग्रामक! हाफिस ये है 
बंश अनासी का । नानक० ॥ ११ ॥। अजो पकड़ लिया 
दे जमी पुलिस ने इशसन मिलदा है कभी कभी । हुक्म 
लगाया करो मु्लमान नहीं तौ उड़ा देवो अभी अभी । 
जब जी गुरू को ख़बर हुई थी । है नेन्न भरलिया है 
पानो का । मानक० ॥ १२॥ अजो शुर वीरों को जोना 
कठिन है जब तक बदला लेवे नहीं । ज्यादा लिखन में 
गजे कोई नहीं तुक पुरुष को सार्‍था सद्दो । जब ज़ार 
| पिया थी गुरू जी साहबका। नाश करचा सुसलमानो का 
' नानक ० ॥ १३॥ अजो मुसलसानें को दिन्न भिन्न कर | 
ह अपना जो हुक्म चलाया थो। गुरुगोविन्दसिंह मजहब 
bn तोरया थी रैयत को थमे सुनाया थी । पांच जी कह |. 
का सेवन करना करना नो मेल कुरानी का । नानक०॥१४॥ || 

अजी प्रथमे कल्लू कारणं परमेश्वर जो ह कता है| 

दूसरा कक्का है काल हमारा सबको आयु को हरता है।| 

| तीसरा क्कु! कर्म नित करने ऋषि जो मुनो म्रधानीका | 
` |नानक०।।१३१॥ अजी चोथा तो क्का काफर को फड़ | 
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ना कास जी क्रोधं लोभ से डरना । पांचवां कक्ला कब- 
जे हथ धरना । परायेजो दुंठय से हरदम डरना । कहा 
ली कोपीन कसकर बांधो । यही है धमे प्राणो का । 
नानक०॥। १६॥। अजी सत्‌ सन्तोष शब्द का मेला करना 
रखना है सदा हमेशां में, नहीं तौ सुक्ति है कड़े कंकण 
सें नहीं झुक्ति है केशां में, कायिक बाणो का पाप छोड़ 
दो । पाप ना करो जी सनसानी का। नानक० ॥ १३॥ 
अजी काळ जी कड़ा कृपाण केश और चक्रुर वर्दी पहुर' 
लेआ । तुझे पुरुष के मारन कारण । तन चन घन और 
प्राण देवो । नहीं तौ साधारण बस्त्र पहिरो विरुह्ुजो 
चलगा सेए हरामी का । नानक० ॥ १८॥ अजी आज 
काल सिख घोले बतासे उसका नान कहें अस्त हुआ । 
चारे जो वर्श को कंठ खलाब असूत नहीं ये पाप 
गरू गोविन्द्‌ सिंह सज्जन हुवे हैं तुम दृश्य ना 
लावो जी बदनामी का ॥॥ नानक० ॥ १९ ॥ अजी गुरू 
गोबिन्द्सिंह शरवीर हुआ जोधा भारी बलौ बली। तेग 
चलाई है भरतखण्ड विच अदन बठाया है गलो गलो 
गरुजी साहब को दोष लगावे है, हिल्ला जो करा है 
माने का ॥ नानक० ॥। २० ॥ अजो देख लिये हसने. 
गरुणी दआरे जगह जो नासो सारी थी। जहां जो तहां 
में सदिर नारी खोटी फिटक पुजारी को । ऐब करे बड़े 
बड़े जी पुजारी । है सांस जो खाना बकराती कंर । चा- 
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नक० ॥.२१॥ अजी ऐब जो पुजारी करन-रात दिन 
नहीं. किंसी बावल को । सूरख लोग गुरू कर भाने आंख | 
फट गद है पागल को । धर्म कमें सब ळोड़ळाड दिये। 
केसां द्रजा लिया है चौधरानो का।। नानक०।। २२॥ |. 
अजी सतलब क्या था पहुड देन का मतलब उन का 
पाया सही । वेश्य ब्राह्मण मुसलमान किये तुक पुरूष. की || 
प्ठी यौ सही ।. स्नान कराकर जप जो कराया है। जो 
रङ्कार अन्तयामो का॥ नानक ॥। २३।। अजी पड़ी. लो 
गिलानी हिन्दु पुरुष के उन को शङ्का मिटाई थी, गरु | 
गोविन्द्सिंह श्र बीर को चारों जी तरफ़ दहाई थी। सत- | 
लब इस का क्या है निकला मतलब शोध सचानी का ॥ 
नानक० ।। २४॥ अजी कहत फकीर गरुओं का कहना 
हमने उन का शिर पर सहना। और जी कड़ा कृपाण 
करा केश कंगन कंघा नहीं लेना । इेश्वरपरायणा कपटी 
नहो रहना। भजन करो झी अवादानी का ।। | 


भजन आय्य खण्डन मण्डन । 

पुरी गुजरात के बीच द्यानन्द्‌ ।. २। यस जो सियम || 
बिच पूरे थे । चार वेद्‌ प्रकाश किये जिन पोप पादूरी| 
घूरे थे। २॥ १॥ बिरजानन्द्‌ गरू भये जी जगत में, २ ।|| 
सब शास्त्रों के ज्ञाता थे । हम लोगन. पर कृपा जो 
'कोती. हम शास्त्रों के प्यासे थे२ ॥ २॥ अब के आय्य. ऊत | 
भूत गये । २। यस नियसों को पकड़ा ना । अकड़ जकह || 


ss 
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क्‌ ब पहरे दे लेशने संसाला तड़कन कों। ₹॥ ३ ॥ 

दान पुरंय छोड़ गये जी आ्ये । २। चैये शंभं दूम अस्तेयं 
| को, शोच शान्ति भर्श नहीं रोक दे कुर्क २ करें नमस्ते 
को २॥४॥ काम क्रोध चिल अरा है लॉभ में ₹।| 
सत्यंभागं को भूल गये । चरे फरेकर बधन बोल दे कसं 
चमं से दूर क्ये २। ५।। हिसा को बेर कसान म- 
न्त्री । २। कायिक धायिक भानस से। गौदान करवा 
कर सेते । नहरों लचाओं चचो से २॥ ६॥ कम धम 
सब्र दोड़ दिये हैं १। चोरी झलभ कनां क्यों । ब्रस्म- 
चर्य के नियम न पकडे और को वचन सुनावे क्यों । २ 
॥ 5९” दे कई बारी व्याइ करावं । २। चढ़ वढ़ बोले 
यु स चे सत्यवक्ते जब आन भेंट दे भग २ जाते फरती से 
| २७७७ शुदि छोड़ गये बाहर भोतर को | २।| 
| दया का नास नहीँ । सत्य सन्तोष विरएग कहा यये 
देख रहे हमें मिला नहीं ।२।। ९! तन सन अन से 
बोडे सज्जन है २। आज काल बिच कलियंग दे ।२। ब- 
| हुत अनाङ़ी भये हैं आय दान तरफ से हैं रुक दे ।२।| 
॥ १० ॥ लेखरास तन मन से आये । २। खास लाहोरो 
भक्त हुवे । जन्स सरणा का खोफ म करया यस जो नियभ 
| कुछ परे किये। २॥११।। फिर फिर के हन सभा देख लो 
। २। इसी जगह भजन सुनातौ हूं । इश्वरपरायण दृया- 
नन्द्‌ स्वामी हरद्भ श॒क्र भनाता हू । २॥ १२ ॥ 
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भजन विष्णुपद । 
हरी झाधजी आये विह्ान्‌। पिता जी घर आज मेरे | 


री साडे ।२। ठेझ।। चलोरी सखी तस पजन की जो सन | 
सन घन सब अर्पण कोजो ।२। हस तो दास मुभे दशेन | 


NS अमन-न ऊन 


दोजो हाथ पकड़ादे ॥। हे री०॥ १॥ अवो जी पिया 
सम आसन सावो ब्रक्षचय्य की बिथा जो सनावो ।३। || 
गागर जल को भरी तुम न्हावो में चरण घोवन आइई। हे 
रो० ॥ २॥ दूध जो भात को आज्ञा मुत को और पदा | 
ल्यावों तुक को ।२। जो पुष्टिकारक तमरी नदि को 
हुक्स करो जी कोडे । हे री०॥ ३॥ मधपक की में करू | 
तयारी जे आज्ञा हो सुक क्षो थारी । २। इद्‌ | ५ 
नर नारी पिता जी और माई । हे री०॥ ४॥ अजी | 
हवन कुण्ड को जगह बनावें। पुष्टि कारक घृत सं- 
गावें । २। और बहुतेरे मेरे पावें। मिलो जी बहुनो| 
आदे ॥ हेरी० ॥।प। अजी ऋषि जी सनी सब घर में बः 
लाल । और काय्यों पकड़ लेग्राबें ॥२। तम विन और | 
कोडे ना भावें । तुम से प्रीति लाई ॥ हेरी० ॥६॥ जाजी | 
मधुपक तुम पोवो प्रेस से चार चोफेरे फिरो जी बेदी || 
के । २। अग्निहोत्र करो जी जेब से। रिल मिल कर | 
आइ।। हेरी०॥।9 अजी पकड़ो हाथ प्रतिपलक पलक | 
तुमही इमरे मालिक मा्रलिक। २। जिसने रची अद्‌ःलत | | 


‘R 
4 


ख़ालिस उस का हुक्म पाई ॥ हेरी० ॥ ८।। अजी लुम! | पा 


7 अब अं yor Popes we रत" चना फर ज् फ्+ .. किक. 
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स्वासो सेरी आज्ञा भानो । अपने शरीर से अधिक पि- 
छानो । २। और भेरा ना कोई सकानों । जोड़ी है सिल | 
आई ।। हेरी० ।। ९ ॥ अजी गौ जी दान तुस गुरू के 
दोजो । हाथ पकड़ कर आज्ञा लोजो । २ । सहाराज 
बिद्वानो लोगो मिले ना नर्क खाइ । हेरी०॥। १० ॥। जानी 
गह के के धमे सब करिये । अग्निहोत्र सन्ध्या पढ़िये 
। २। आये अतिथि को चरणा पढ़िये दे के जो भोजन 
खाडे । हेरी० ।।११।। कहत फकीर सुनो भाई प्यारे । 
यन नियमन के पफड़ो ना हारो । २। दया जी पालो 
जीव ना मारो | देश्वरपरायण गाडे ।। हेरी० ॥९२॥ 
विष्णुपद 

गये कमे घर्स को छोह आजकल कपट बचधाबेंगा ।२॥ 
| ॥ लावे समाधि नकल ससल से भगत आरावे जभौ 
असलरसे ॥ २॥ सारदे चोकड़ो अकड़ जकछु के । बचन 
सुनावेंगा ॥ गये ॥१॥ हस जो फकीर जंगल विच रहते 
किसो जो किसी के कुछ नहीं कहते ॥२ आये जो गये | 
ये सुलफा लेले घास में बिठावेंया ॥ गये०॥२॥ जड़ी जो 
बंटी और लागे करते सपं शेर से हस नहीं डरते ॥ २॥ 
सदाहे अभर हम कभी नहीं भरते । प्राण चढ़)बेंगा । 
गये०॥३॥ अजो हस साथहां योग युक्ति में तुमको प- 
हुंचायें आवो सक्लि में ।।२। सद जो असर तुस रहे 
भयल में । सुलफा जो पिलााबेंगा ॥ गये० ।।४॥ अजी ज- 


| ॥ साला० ।।४॥ अबे आक साक हभ खड़े हैं 


JON BE SI SS 


जरों हीन गांठ के परे हाथ जोड़ कर बैठे हैं झूरे ॥ २॥ 
फलाहार कर लावन्दे सढ़े हुक्म बजाबगा । गयें० ॥४॥ 
भक्त कहे और आज्ञा होवे सुन सुन बातें बड़बा सोवे 


५ २॥ लटक आदे सुलफे बिच रोवे चौनटे उठावेंगा॥ | 


गये० ॥ ६॥ अबे बारह बे तक करं तुम सेवा जभी 
पागा हस से तम सेवा ॥ २॥ पार में उतारे तुझनरा 
खेवा धनी जे चितावंगा ॥ गये० ॥% कहत फकीर भक्त 
सुन प्यारे ये लक्षणा बड़घों के सारे ॥२।। इश्वर परायण 
कर्मों के मारे पाप क्यूं कम!वेंगा ॥ गये० ॥ ८॥ 
विष्णुपद 
साता फरे है पुत्र के बेन । बेटा बे सुख फरभी दिः 


ख!वेगा ।।२॥ टेक-अबे आइये अंधेरी सारे जयत्‌ बल 


आंखमेरी ना लगे पलक पल ॥२। जल आखों से आवे| 


ढलकढल । सरी के जगावेगां ॥ साता० ॥ ९॥ बे 


बहुत सिहंनत से में तुन पालिया नौ जी सास का कष्ट 


उठालिया ॥ २॥ द्वा जो बंटी का यत्रं करालिया।| 
और क्यों तरसावेया ।। सात।०॥ २॥ आबे देख के शः | 


कल बटे को रोतो भेना सरी अब सेना होती २। पिता 


क्रे पकड़े. कोन सोटी बहन भी पुकारैगा ॥ साता०।३।| 


आबे इस्री कंडे कहां देखा पती के कहां गया मु छोड़ 


सती को ॥२। कोन जी बंधावे धीरज सती के से कयां 


| 


( ७३) 


। । दर्शन करने की आये हैं तेरे ।२। फेर क्री कब 
पात्रें फेरे हुक्स सुनादेगा ॥ साला० ॥ ५ ॥ अजी भोग 
| | हरे को कौन हटावे | धन युत्तर लिरिया छुड जावे।२। चमं 
राज का हुक्स जो आवे कोदे ना हृटावेगा ॥ साला० 
| |॥ददष अजो चमेराज परमेश्वर हमरा । सुखी रखे माता 
चित्त तुमरा । २। हमरी झशीस भरा रहे कमरा विद्या 
पढ़ावेगर ॥ साला० ।।9॥ कहत फकीर सत्र कर माता | 
गया जो वक्त फिर हाथ न आता । २। ईश्वरपरायण ह- 
सरा अधिष्ठाता स्वग में पहुंचावेगा ॥ भाता० ॥ ८॥ 
स्तुंति ॥ 
हे मेरे राजा जी लुम सत्य सन्तोष रखानए ।२। टेका। 
सत्य सन्तोष विवेक तुम्झी हो । २। तुम बिना ओर ना 
जाना ॥ हे सेरे? ।। १॥ सत्यबिद्या उपदेश तुस्ही हो ।२। 
चयन पातर बच जाना ॥ छू सर0। ।२।। आकाश वायु प्रग तज 
लुर्ही हो।२। जल थल दे बिच थाना। हे सेरे०॥३।! चन्द्र 
सूथ्ये और तारे तुम्ह हो।२। नित्य शु बहु भुक्ताना॥ हे 
सेरे० ।। ४ ॥। यम नियभों का अङ्ग तुम्ही छो) ३। 
 चर्सघ्वजा फलकाना ॥ हे सेरे ।। ५॥ बाद बखेड़े से 
रहित तुस्ही छो ।२। नरक स्वगे लेरा भाना ॥। हे सेरे० 
॥ ६॥ शप्त शुभ आज्ञा तुम्हरी लुष्छी दो ।२। मुझ को 
तारोजी तरजाना॥। हें मेरे० ॥७।। हम तुस्हरे और हसरे 
.तुस्ही हो ।२। इश्वर परायण जी गस खाना ॥ हे से २० ।।८॥। 
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ष्णापद्‌ ॥ 
हे प्रमादो लोगो ! जन्म अ्रक्ारथ खोलो । २ । टेक । 
जन्भ अकारथ ऐसा खोवो पाप करन को जावो, अदि- 


दः 

रा नारो लड़केबाजी बाद फरंग छो रोबो ॥। १ ॥ हे प्र०॥ ठू 

जीबघात करो रात दिनों में मांस सच्छी को खाबो, यः 

चोरो जारो निंदा करते हवालात निच सोवो ॥२॥। हे प्रश | टः 

पान सुपारी लोंग इलायचियां स॒लफे रोज उड़ावो, चण्ड || | मुः 

चान्दून करे घरों में अन्न निले ना रोबो ।।३॥ हें प्र, चौपड || | बे 

जुवा ताश खेल के रात घरों विच वों, घर विच भू | ख 

से करत 'किलोलें अल २ अंखियां झोबो ।। ४ ॥ हे प्रश | सः 

घर अपने को बैठक छोड़ो घरों पराये जाबो, चार पाज्ु| , | सः 

सस्टरइ रल कर गुहूस गुटी होवो ।।३॥ हे प्र० ॥ सत्य|. | भ 

॥ वेद्‌ को करो जो निंदा साहब सलाम बलावो, शब्द न- | षँ 

I मस्ते सलह हमारी उच से परे खड़ोघो ॥ ६॥ हे प्र०॥ हे 

i ` पढ़ो फारसो आरखो आदी गुडमोनिं गिरजे लादो, ब्रहम | 

lf विद्या को छोड़ छाड कर पाप अगाडी बोचो ॥9।। है प्र०। । | हा 

| hn होराचक्क्षर पढ़ कर पागल लट र्‌ साल उडड़ाबो, साह स- | 
i. तौ ढय्या नोग्रह में चोरी लकोवो॥ ८॥ हूं प्र० ॥ अ-| 
h OE पने आप को त्रत्त सान कर सॉंग २ टकड़े खाबों, अपने |` 

3 आप से करो रसोई आर क्यों अन्न सुकावो ।।९।। हे प्र०॥ क्‍ 

लेनी कुरानी बाइबिल पुराणो इन से प्रीति लगाबो, ईश्वर र 


प्रायण जो वेद्‌ तुम्हारा इस से परे खड़ोवो॥ १०।। हे ० ॥ 


NE NIE 


ANNAN INNA 


विष्णुपद ॥ 
| हे विद्वानों लोगो ! सुन लो जी वचन हमारो।ठेक।। 


दृयानन्द्‌ के परीशरस को भल न आप बिसारो, द्या 
दृष्टि हम पर पालो उस का ऋण उत्तारो ॥ १॥ हे बि०॥ 
यतो पुरुष ने तन मन लाया चार खुंट विच घायो, व- 
टला कर कर धत जो उसने रागद्वेष सब सरो॥।२॥ हे बिश 


एङ्‌ |, | गुरुऋुल कीती सज्जन पुरुष ने हमको लारन आयो, चार 
पइ वेद्‌ का भाष्य किया है पढ़ कर आप दिचारो ॥३॥ हे वि० 


खान पान आराम न देखा सभा लगाकर गायो, जन्भ 
सरण का सेफ न करिया समक निचारो यारो ॥४॥ हे वि०॥। 
सर्दी गरसी सम कर सानी: देश गुजरात से आयो, ह- 
ररी कारणा सात पिता को रोते छोड़ पधार ।।३॥ हे वि०॥ 
हम से उनका दिया न जावे कई जन्म तक आयो, ज़- | 
हर पान बिच दिया पोप जी राख इट बहु डारो॥६॥ हे 
वि ॥ घम्मेपाल एक हुआ जो दयानन्द सबके! पार 
लगायो, कृपादृष्टि करके हस पर जागो वेद्‌ पुकारो ।।७॥ हे 
वि०॥ फिर २ कूपा करी जगल बिच पोप पाद्री सारघो, श्वर 
परायण दृयानन्द्‌ स्वामी हरदम शड्द्‌ सचा रो।।८।। हे वि ॥ 
।वष्णुषद्‌ भरव! ॥ 

गंगा जी पुकारे सत खाबो साहू हरे ।टेक । गंगा जी 
पुकारे सत खाबो साहू इरे । यह पापौ हन गढे नास 
दान इन करम विसररे, ऐसे बणे फिरदे जसे हस्ती स- 


RNR SASS 
RU 
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न्धरे ॥ १।। गंगा० ।। लेकर पेसए लावन व्यथा पान सुपारी 
बरे, और कचौरी पूरी पड़े दहीबड़े लड॒डूखाव दूर २ इरे 
॥ २॥। गंग/०॥ एक्र सांसइय र शराबी पोचन शराबां 
पर, करस विचारो इनके कसे लडकेबाजी तिणया साडे 
नास जो क्रे ॥ ३॥ गंगा० ॥ जो कोई इनको पूजन 
णें सेशे परुष हन चहड़े, सारवाड के बहुत नकार 
और हैं पंजाबी ढग्गे शिर पर जड़े ।। ४॥। गङ्गे०॥ 
लोग लाज के दान करावन ळोड़ दिये नदान शरे, उत 
पुरुषों का कोई न बालो वेद्‌ के जो दान पास्यां भाग 
जान दरे॥५॥ गंगा०।। आतसघाती चोर बौरये सेप फकी 
री पूरे, दिन चढ़ते को सांग बनावें सिर सें रमावन 
खाक गेरू रंग भरे ॥६॥ गंगा०। इन ठग्गों को | पान 
को मिलन हमेशा पूड़े! सज्जन विरग्द्र घर २ फरद 
कोडे नहीं खबर लेता केसे २सठ़े।।9।। गंगा०॥ दख विः 
चार करन सब स्याने क्या २ भरले कड़े, देश्वरपरायण जी 


विष्णुपद ॥ 


पुरुषों ने खेल खिलाई बेही तो पुरुष प्यारी । भोगद 


रिद्वारघाट जो बनाबटी हैगा मुझे अवन लूरे ।।८।।गङ्ग०॥ 


 . |मम्न्रारी ॥१॥ ली० ॥ आकाश की खेल रची जिन भित्री 
बह है कोन बिचारी, लाय ब/वल और चितारयो आरग 


i 


| 
| 
| 
| 


लोला जो पियारी गुरु वेदने पुकारी। टेक । लीला | 
जो पियासी गुरु वेद्‌ ने पुकारी खेल न आवे हारी । जिन| 
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जो है अग्नि ओर जल थल भारी ॥२। ली2॥। फथिवी क्या 
है रास रचाई देख ब्रिराद्र वारी, सूर्य्यं देबला अजब 
तमाशा लीली पीली सीजी घारी केसी २ डारी॥३॥ ली०॥ 
चन्द्र को लीला ख़ब पियारो तारे मारन तारो, इस लीला 
में खेल खिलाबो छोड़ दो साड़ी लीला जेड़ी हत्यारी ॥४॥ 
ली०॥ अरत का जहां सांग बनाबत यह लीला हत्यारी, 
जिन पुरुषों ने कथी कहानी ऐसे वेसे पुरूष भोगे नरक 
जो नकारी ॥9॥ ली०॥ नक विद्यार्यो ता कर होला पाप 
कमावत भारी, कामी लोग हरासी फिरदे उन पुरुषों को 
इेइबर चेतन कारी ॥६॥ ली० । जो कुळ हाल करन यह पा- 
गल सो में लिखी उचारी, रामचन्द्र नाल करतं लड़ाई 
श्रीकृष्ण संगं जोड देल नारी ।।9॥। ली० ॥ नास छोड़ 
बंदू कर्म कमावत करते चोरी जारी, हाकिम ठाकुर दंड 
लगावे वेदों के प्यारे वोर देत फटकारी ॥८।। शी०।। इन 
से ज्यादग उन संग होवे जिस ने लिखी पुकारी, बार २सें 
जस मरण में शकर ककर ळपकी ऐसी सार सारी॥७॥ली०॥ 
कडे जेल की खान में जना मार रहे किलकारी, कडे अण्ड 
को अण्ड पकारे मच्छर प्रिचारयो और वृक्ष लोला 
चारी ॥१०। ली०॥ उस को लीला देख विचारो कभी न 
आणवे हारी, इन स्यापा से परे २ हो लड़केबाजी तिरिया 
होवे माड़ी जो बीसारी ।।११॥ली०॥ अभी पहचानो असल 
रपस को कौन रास है थ्वारी, देश्वरपरायण कहे आवो 
प्यारो सिलनाहै सिल जावो नहीं पड़ो सुड धारो।१२।शो॥। 


सजन प्रातःकाल 


बेराग्य होवे तब बने संभ्यासो।२। जन्ममरण | काहे 
रे फांसी । वेराग्य होवे काम छोध से लोभ निकाले लोड देवे 
यस को जो फांसी । बस्च रंग ले रोम कटावे।२। एक|| 
पात्र दूजे हाथ में लाठी ॥ वैराग्य होवे०।। १॥ सर्वे वि- 
हार छोड़ दुनियां के शादी मी बेफ़ायदी हांसी। 
जैसे स्रज है प्रकाशक ।२। ऐसे प्यारयो जारो झाती॥ 
वैराग्य हो०॥।२।। इस दुनियां का अजरा लेलो आंग साक 
कोई मानो न मासी । हरदम बेद विचारो चारे।२। गुण 
गाओ इेश्वर जो साक्षी।। वैराग्य हो० ।।३॥ क्षुधा जो होवे 
भोजन सांगो शीत निवारण वसूतर भासी । देश्वरपरा- 
यण पेसा विरोधी न तेरा ।२। उलन्ता लेको बे जितना 
संग साथी । वेराग्य हो दे० ।। ४॥ 


भजन प्रातःकाल । | 

आजा प्यारे शरण वेदकी।२। फिर पीछे पछलावेगा रे | | 

आश ब्राह्मण होकर कमं बिसारे और दया जुर्म कसावेगा 

रे। आखिर वक्त अख़ोर जो आरावे ।२। एक अकेला जा वेगा रे। 

आजा० ॥१।। पुणय किया क्षत्री कली आयो पाप करे|| 
Es: जल जावया र्‌ । समक वचारो वेद पकार ।२।गयाव है| 

Wn 'ना आवेगा रे ।। आजा प्यारे० ॥ २॥ वैश्य वयापार में 

हार गया है भल गया इेश्बर जो सगरे । अब क्या आ|| 

| करबनजार।२।नास विना बे भइ कहावेया रे।। अएजा०।३। || 
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नाम जगत्‌ बच साड़ा नास चर पळ्लावगार । डच 
जात स जन्म सुक्ाया।चीचार ख़ानी खट जावगा २ ॥ अआ० 


॥४। अव्बल जल जन्म बच आव फर्‌ अडा गलजाबगा र! 


तीसरी खान पसीने को मानो ।२।ज्‌ं जो मच्छर घबरावे- 
गा रे।। अजा प्यारे० ॥।9।। घास वृक्ष को सेल कराले चौथो 
जो खान सकावेगा रेकडे करोड़ छोड़ मरोड़ां।२।बाद्‌ 
शद घर आ।वेगा रे ॥ आजा० ॥६॥ शहद से कुछ कम कमाव 
आगे झा बच जावेगा रे।नहीं जो फेर फड़ें सड॒धारी।२। 
सपे बनेगा सलछला न्हावेगा रे।। आ जा प्यारे०॥9। मानस 
सदी जन्स गंवाया नाम दोडें और गावें क्यारे । दे 
श्ररणरायश जो कहे बारंबारी ।२। आवे काल रुढ़ जाब- 
गर । आजा प्यार० ॥।5। 

भजन दानाम पद्धति ॥ 

भल गये अनजान बिचार ।२। एक त्रत्त जो व्यापक 
सारे | सलगये० टेकापश्चिस में सठ बंधया शारदा को 


टबार संप्रदायी प्यारे । अवगल गोत्र द्वारिका क्षेत्र ।२। | 


और सुद्देसर देवते न्यारे ॥ सलगये०॥१॥। अद्रकाणी और 
देवी सन्तावे अनभति है स्वरूपा चायं । भोसखी तो रथ ओर 
ब्रह्मचारी नाम स्वरूप कहे बल्हारे ॥ भूलगय० ॥ २ ॥ 
सासवेद्‌ के मालिक होगे लीथोश्रस नाल पुकार । त- 
त्वमसि महावाक्य इन्हों का! २ ओंनमो नारायण '- 


लिकर सारे ॥ भलगये० ।३।। परब में गोबरथन सठ है 
MRR] 5 UTR न 


es or Sr on mo 


(3950. ,) 


गोग वार सम्प्रदाय बंजारे दन दुग्आ रयि इक्काना | 
लालिय।२। कश्यपगोत्न गृहस्यौ वि च।रे।। भल०॥।४॥। ह्ञेत्र | 
इन का है पुरुषोत्तम जगन्नाथ देव पंजन कारे। बिमल्ञा|' 
वो और पद्याचारयां।२। महोद्घि तीर्थ तारन हारे ॥ 
ल०॥ ५॥ ब्रह्मचारी भया नास स्वरूपा, ऋग जो वेद्‌ 
पढ़दे हैं सारे।प्रज्ञान है जो ब्रक्मवाक रे।२।्ोॉनमो ना-|| 
रायण शब्द्‌ पुकारे भल०॥ ६॥ उत्तर में और जोसी 
मठ है नन्द्बार सम्प्रदाय सनडारे । पर्बल सागर गिरि 
संन्यासी ।२। भगुगोत्र है बये मेरे प्यारे।। भल गये०।।9॥ 
बद्री हे नारायणा देवता पन्योगिरि दबी पड़ कक 
सारे।ओर अचारज निराव टोटका ।२। झलख न्द्र तीथं 
इन चार ॥ भल० ॥८॥ ब्रह्मचारी नास नन्द्‌ स्वरूपा भ्र 
शववद्‌ कहं इम कारे।“अयमात्म।” सहा ब्ह्मवाक ।२। 
आं ननो नारायण शब्द तुस्हारे।। भल गये० ॥।९।) दक्षिण 
में जो चंगेरी मठ है” भर्भवः » संप्रदाय बलकारे । सः|| 
रसवती, भारलो, पुरी, संन्यासी, स बः गोचर हलकारे ॥। || 
हूलगय है॥१०॥ कामाक्षी देवी आदि वार देवता भर | 
रानश्वर सत्र भार । पृथ्वी चारा इन का आचायं !२। तंग- 
भद्र का तीरथ धारे ॥ भलगये०। ।११।ब्स्नचारो है जो नाम॑ 
चतन्ना यजबद्‌ पढ़द हैं सार “ अह ब्रह्मास्मि ?? वचनं 
इन्हों का।२। ओं नमो नारायण सले डचारे।। भल गय हैं।। १२।। 
सब साष्टे का कत्ता, धता, हती खोट बिकारियां अरे || 


| 
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स स्वासी का नास विसारञा।२।भाये फिरे न औफड़ 
सलसारे।। भलगये हैं० । १३ घर विच कटिया फंस को 
त्यागी आन सिले आप सहल चौबारे । गुरुप्रणाली 
दृश जो नाच को । २।फंठ नह सत्य वचन हंसार ॥ 
भुल०॥।९४। वेद्‌ बचन से प्रीतिन लावे इन रच लिये और 
ग्रन्थ नक्तारे। दे श्वर॒परायण जी जावे ऊन्स हार के।२। सिथया 
बोलें पापी हत्यारे ॥ झूल गये हैं अनजान बिचारे ॥९५॥ 
प्रभाली ।। 


अरे झाक रे विचारथा खोल आंख तू । २। टेक। प- 
तला पतीला तीला देख सूढ हीला, बेद को बतावे लील 
देश्वरद्याल शोला, जगत्‌ रच डारया॥१।खोल अख । 
स्ये प्रकाश दृ/स, चन्द्रमा की ज्योंति राश, तारया को 
| पास, आकाश वायु अग्नि ख़ास, जल एथियी साः 
रखा ॥२॥ स्वामी जो का रंग रेख, उत्तस कहावे देख, रूप 
प्रकाश एक, जेधे कर्म तेसर देत, वेद्‌ में पुकारथा।।३॥ 
चिद्या से भालस छिया, आंख से पाहचान {लवा राजा 
आय एक्रसिया, सवे का है स्वाभी पिया, दिया लिया संग 
ऊआारया ॥४।। सस क्यों गवार, यार द्ूखकर पएबचार कर सव 
का उंघार,पार और ना चितार,हार सुनते बे विचारया ३। 

प्रभाती ॥ 

हे लागे गुरों का बान ॥ टेक ॥ सुजर तायफ़ होन 
चो फरे रे ळोइ जावे अस्थान ॥१। जिन के? ॥ अबे बिच ज- 


( ८२ ) 


ङ्ग्ला दे डेरे लावे काटे कौड़ ज़बाल।।२। जिन के०।। मै | 
राग्य विवेक को भर ले कचहरी बोले न मठ लफान ॥।३॥ ! 
जिन के० ।। चाहे सपं शर हों बिच्छू वा बथेरा चोसे | 
लान ॥8४॥ जिनके०॥ अग्नि अंगार रहो जज का नहीं 
रे आर ककर कटे झान।।४।।| जिसक्षेठ।। राज गाज | 
पझल रंगावे रे कोडे करना चाहे सान ॥।६॥ जिन के०।।ड़ै | ठ 
| जा डाले जलिणार हो बे रे ताप जो आये खान।।9।। जिन फे 


सया पारा कोड सजर्‌ गाडे खलाबव शाब पाच।।८। 


~ 
« 
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सोइ लो जिञ्चास पेर दुबावे कोई बटने बान 
॥। ९ ॥ जिनके० ॥ इेशवरपरायण कहै धर पियारी ऐसी 


इुज्ञन को जान ॥। १० !। जिनके ॥ 


भेजनआगा ॥ 

गले फणन के हार री पाये । २। गरू अपने के चरण 

| कसल में।२।तन, सन, धन सोई वार री आये । गले फ- 
सन० ॥ टश।। शुकदब सुत्रासी लारन आये वेदव्यास सुनि 
के जाये, पराशर की घप्य कमाई शक्ति पिता कहुावत 
आदे। वशिष्ठ सनि गहूरेव जगत्‌ के जन्म सुधा रन आये। 
सब के ले गये खट कर पार को चाये ।। गले फ़लन. के | 
इ।र० ॥ १॥ शेष कमाई पूरी पाई कश्यप पल सरीचि |! 
गाई । अनुजो विराट नाथ का बेटा घेद्‌ बचनों से लावे प 
हता । चार ऱ्!षया का त्रक्मा चला, जन के आन कि- 
या घर मेला । अग्नि अंगिरा रवि सहावे । बायु चौथ 
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नाम कहावे । लादे सब के भार री गाये।गले फूलन के।२॥ 
श्रीकृष्ण जी इन्द्रियजीत, सब को आत्मा सब के मौत । शत 
पथ भागब्राह्मण या तारोतर गये और तराया । आये 


रासचन्द्र जी प्यारे। क्षत्रो होकर शुद आारे। ले गये जगत | 


5.५१ पे “~ गग लें . ज्‌ रो ~ ~ 
को सार री आये॥ गले० ।।३॥ जनकपुरी के राजा होये 
सभा लगा कर पापी खोये। निक्रभाजीत धरे का प्यारा, 
शुदा कांच चलाया सारा। ओर भी हुआ बीर, ग्रंथ र- 
चायर रञ्ज का सोर | बड़े भाग इन राज त्यागे, हाथ स- 

~ न ~ ° ~ oN 
साल चेद को आगे । ऐसे सज्जन भेरे पार को धाय ॥ 
गले फल्न के० ।; ४ ॥। भोज पियारे भार उतारे, सार २ 


~ 


के पोप उखे । और गुरां छी आअरज्ञाकारी, हुए हजारों 

योद्रे भारी, नानक गरीब गुणी न कोडे, इन्द्रियजील भक्त 
~ | 3 ~ ~ 

सी सेद्दे । भक्ता का परिबार बताया, जेसी समभ 
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हमारी आया । सेनकादे सेवादार जी आये ॥ गले 

फूलन के हार० ।। ५॥। सदुना जाल कसाडे होया, नाम 


देन और छीपा वोया। नरसी भक्त बानिया जान, फूक 
लराजू लाड़ेकान। चत्ता जाट ज़नौना जोते, ठाकुर पूजा 


करते छोले, सात पिला की सेवा करदा, गुरु कहावे ठा- 


-कुर छरदा। जाये रासदास चसार रो जाये॥ गले फुलन 
के० ॥ ६॥ नीच हजारों तार लंघाये, सालङ्ग ऋषि कहा- 
बत आये । जाबाल जात जन्स का कोडे, वाल्मीक घर 
भीला सोडे! कमं किये सेहे ऊंच कषाये, आगे पीळे होते 
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अये । अब जो कर करें साई पाजे, ऋषि सानिया के| 


| साथ सुदृावे । कोडे जी प्यारा सेरा पार को जाये ।। गल 
फूल० ।। 9 ॥ कर्म चमं से करो भूर; राजा साब एओो|| || 
'सार। उस स्तासो के नहीं बिरोध, जेसे कसेकर सेएडे भो- र 
ग। सुन्द्र लीला अजब पियारी, सुकपर कृपा करो सुरारो। कं 
सें हुं दास तिहाराहोया, तुम बिल आर न मेरा कोया।| के 
डैशचरपरायण कहे आशा २, समझ बी सब भाषा 
गये भक्त कोई बेराग्य में आये ॥ गले फलन के० ।॥५॥| ह 
| | द 
भजन-प्रभाती | 
सब जन नास विचारो प्यारयो। २। वया जन्स न इास्घो| | ३ 
प्यारो । टेक । देद्‌ विचारों हरद्स प्यारो । २। प्राण) | 
छोड़ो बल धारचो प्यारघो ।। १॥। कडे जन्म के पाप |/ 
निकाले । २। नीच कुली घर तारधो प्यारघो !।२। जो 
दुनिया सें जुल्म कमरबें। २। बाड़ चौरासी भारघो प्या- | 
रथो ॥।३।। जब लग सांसग्रास बदन में । २। लब॒लग वेद |" 
विचारयो पयारयो ॥।४॥ बाद वक्तीली न करो बादियां।२| | 
दान तरफ ह्वाथ सारचो प्यारचो ।। ५ ॥ सवं व्यापक है त 
सेरा स्वामी ।२। उमवल का लियां सारचो प्यारथो ॥६॥ र्‌ 
K 


मद्रा जो नारी अफीम निकारी । २। सुल्क हत्या है ! 
परे डारचो प्यारदों ॥७॥ कहता रे ईशवरपरायण प्यरयो || 
।२। जीलो जन्म न हारो प्यारचो । सब० ॥ ८॥ 


भजन-प्रभाती 
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| ताले चन्द्‌ जी । जागपड़ो मतवाले० । टेक । सन्ध्या 
जी गायत्री अग्नि होनन । २। पूजा करो सत्य बाले चन्द्‌ जो 
एषो | ॥१।। जा०। सत्संगत करो वेद्‌ गुरु को।२। मेद्‌ बतावे ताले 
चंद्‌ जी॥२।ज्ञान गवारे भर कर सारयो।२। फुंक देबो सन 


परो। = ॒ र 
हि काला चन्द्‌ ल । जा०। इस सन ने बहु सार स॒काये ।२। 
ए | पढ़े २ जो लाले चन्द जी॥ जाग० ॥४।। भत्‌ जागे राज 
द्‌ त्यागे ।२। छोड़ गये घन साले चंद्‌ जी ॥ जाग० ॥ ५ ॥ 

इस सन ने राम,रावण भुलाया।२।श्र हजारों प्यारे गाले 

चन्द जी ॥ जाग० ॥६। सर्वे सियाने जोर लगावें।२! वेद्‌ 
है स्मृतियां बाले चन्द्‌ जी।जाग०।9।।कहुता जो इश्व एपरा- 
| |! 


यण भजन को । २। क्रूर क्से मोह खाले चंद्‌ जी।जाग०॥।८॥ 
भजन वैराग्य ॥ 

हे बङ्गाले मत दौजो अपना निझोय।२। अपना नि- 
कोय पराया निक्कोय रे।२।हें बंगाले सतदोजों अपना०।टेक। 
चन पुत्तर से हेत लगायो ।२। आया वह गये छो ॥ ९७ 
हे बङ्का० । तन रोह्या और बदन पळोड़ा खबर न ले 
सुड़के को ॥ २॥ हें? ॥ वैद्य संगाले द्रव्य लुटाले । २। 
गया बल्ल पड़ा रो ।।३॥ हे? ॥। पिछले जन्स के पाप ह- 
मारे। २। सोडे गदे ना अभी खो । ४।। हें? ॥ ना कोडे | 
साला है बाजल प्यारा । २। ना कोडे साडे जन हो ।।५॥ 
हे । चाचे जो लाये साक कबीले।२! सतलब के हन जो 
॥ ६॥ हे बंगा० । खरी जो प्यारो मारो तुम्हारी ।२। 
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बक्तू पड़ा गडे वो ।। 9॥ हे? । बहुत नज़दीकी जो बेटा 
तेरा । २। इेश्वरपरायण नहीं सो ॥ ८ ॥ हे बङ्गाले० ॥ 
। वाणी सुथरी 

जय तेरी जयकार स्वामी द्या जो जगत्‌ बिच पाइ 
है। चार वेद्‌ का निणेय जो कीता भाषा तोर चलाई 
है । ऋग्‌ जो वेद्‌ पुराण इश्वर के ठण्डी पवन चलाइ है। 
'यज॒वेद है हदय नाथ का जिगरों जी बात बताई है 
सासवेद्‌ है रोम बदन के जपे जो मुक्तो पाई है । .अरथवे- 


वेद मुखारबिन्द्‌ है अमृत बषॉ जाइ है। अब जीवो 


थ्वारा बयान बतावां बारी और न तमरा कोडे है । आ- 
काश पसार जग बिच सारे यह सब का जो भाइ है। 
कल सूष्टि का पिता विदारो वाय नास | है। अ- 
रिनि मित्र खुब पियारा करे रसोई पाई है । जल जो कु- 
ल क॒टुम्ब तुम्हारा जिस ने सेल घवाहे है । एथिवी सा- 
ता सब को है दाता खान पान उपजाई है। आर क- 
टुम्बी कोई न संगो श्वारा फंठी बनत बनाई है। एक 
देश्वर को याद्‌ करो क्षाई चहुं वेदों . चिच गाई है । | 
सयं चन्द्र प्रकाश किये जिन तारों में जड़ल जड़ाई है। 
इन के बोच व्यापक सारे क्षमी न उस के काई है। 
जसा करन कभावो पाबो उसकी जो नज़र सफाइ है। 
बार बार सें यही पुकारा वारी बिना कर्म नहीं राई | | 
है।।देश्वरपरायणा कोई सार न पाचे ली फिरे लगाई है। | * 
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तेसै जयकार सुवामी दया जी जगत्‌ विच पाई है ॥ 
भजन काफियां । 
रचना रचलई सारी देखो ख़्ब पियारी। २। दुनिया 
भूल भुला कर्षे देवत हारो । २। चन्द्र सये तारे प्र- 
काश प्यारे। २। तू हो चेतन 'सत्रासी ये जड़ न वि- 
चारे । २॥ करामात तुम्हारी चोदह लोक पसारी । २। 
कोई विरला ही जाने सुन्दर लालों को चारो । २। | 
उत्तम नास तुम्हार भक्त गावन सारे । २। इश्वरपरा: 
यण नमूना तेरे नाम उचारे । २।। १॥ सहन शक्ति | 
बाला हमें दोखे जो निराला \२। अब कृपा कोजों 
से बखशो साला । २। इतनी देर न लाओ हमें आनं 
जगाओ ।२। दिन जान निखुह्टे बेडे पार कराओ । २। 
बिद्या देवो जी नसालू कृपा करो जी दयालु । ३। ने 
तौ आजिज़ होके एक मंगदा रसाल । २। वारंबार पु- 
बारी ये हो अज़े हसारी।२। डेश्ररपरायण बिचारा 
शरण आ गया तुम्हारो ।। २ ॥। एक ओढ़ दुशाले एक 
रोइ उठाले। २। एक करन असीरी एक भरदे नहले।री 
एक हुकूम चलावे एक की द्‌ में जावें । २। एक लेन हु 
लारे एक खात उठाबें। २। एक राज रंगीले एक घड़ 
दे हैं कोले ।२ एक सोतियों उगालें एक टोलदे तीले 
एक शहंशाही एक फिरदे हैं राही । २। देश्वरपरायण 
पुकारे रोरो मार के चाही ॥ ३॥ एक कासी क्रोधी 
EBS 
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| एक घर्म के लोभी । २। एक (निन्दा पराइया एक नान 


के जोगी । २! एक करदे हैं ठर्गियां एक छोड़ गये गांहू 
यां ।२। एक जरम कमावें एक तोड़न खबयां ।२! एक पापौ 


| भारे एक रक्षा याले ।२। एक कसन बन्दूक एक पालदे 


प्यारे ।२। एक जलम .जनाही एक धमं [सपा ह्रो । २। 
डेशचरपरणयण पुक्षारे सोने पड़ जावो रहीं २।। ४॥ 


भजन भट परमात्मा । 


राज छी तेरे में गण गाबां । २। बखशो सेरे स्वामी 
में तो दास कहाबां । राज जी० । तरह जी तरह केतं 
जीव बनाये ।२। जैसे कर्म भ्रोसीयां ळावां । राज जी०।१॥ 
रंग बरगे जी भोग भगावे । २। बलिहारे बलिहारे को 
जावां । राज जी०॥ २॥ आजिज़ होकर छाज़ गुज़ारा ।२। 
मुड मुड शीश निवावां जी आवां । राज जो० ॥।३। इस 
संसार नदी से तारो । २। कूपा करो नाथ! तार ते ह 
जारां । राज जी? ॥ ४॥। माडे सडे संग कसंग सिक्कालो 


।२। सारन आवन सुर को अख पुकारा । राज 


दान देवो झुरे विद्या का भारी ।२। | सें आप 
उछठावा । राज जी० ॥ ६॥ धन्य जो जन्म तुसर भक्त कः 


ES 


हवें । २। में भो उन का दास कहांवां । राज जो | 


इश्वरपरायण जो शरणागत तेरी । २। भेंट बनाकर गा के || 


सुनावां । राज जी० ।। ८ ॥। 
काफा 
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साल राले पोपयां ने मित्रो ! जाल रचालें पोपया| | 
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। पुरप्ण चलाले खोट्यां ने । जाल रचा ले पोपयां 
ते । टेक० । हैं लौंद महोना तीन बरम में और बताया 
खोतयां ने। २ ! श्रा रचालिये चोट्यां ने । जाल p 
ल रचाले०॥१॥ हैं वेद प्राचीन इनने डाड़े नवे बनाये | 
मोटयां ने । २। भ्रस बेठाये कोकयां ने । जाल रचालें० | 
॥ २ ॥ है सूतिपूजा और करावें मारलये इन्हां बोकयां | 
ने। २। व्रत रंखाये गोसयां ने । जाल रचाले० ॥ ३।। | 
है पुराण पढ़ाबें वेद्‌ छिपावें अकल सारी इन्हां पोथियां |` 
ने । २। माल खाये मार चोटयां ने । जाल रचाले०।४॥ | 
है चर चर बोलन घर घर डोलन कान खाये एद्यां हो- 
कयां ने । २। कामी जी लोभी पोतयां ने । जाल रचा 
ले० ॥ ५ ॥ है! सद्र! गांजा नारी पराइयां पान सुकाथे 
थोचयां ने ।२। जुल्म कमाले खोटयां ने। जाल० ७६ । 
है सूखे लोग अज्ञानी भारे साढ़सती. के घोखयां ने 
॥३। और चरां के दोटयां ने ७ जाल? ७४3 !! है देश्वर- 
परायण वेरी दाश लगावें सज्जन पुरुष के घोखयां में । 
पाप. कसा ले पोपयां ने । जाल रचाले०॥ ८॥। | 
काफी 

है पोप बुरा जम पापी है। यारो पोप बरा यस पापो 
हे।२। देखे लक्षण कैमी जाति है पेष बुरा यम पापी है। | 
टेक ॥ है गौरां दान कराकर लेते चमंराज् तुम्हारा 
साक्षी है।२।गरुइयुर'ण का वाकी है। पोप द्यरा० ॥ ९ ७ 
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सरे पुरुष के हाइ चुगावे देख सुर्क आवे हंसी है।२। सद 
पापों को रासी है । पोप बुरा०॥ २॥ है गया में जा- 
ओ पिंड भरवाओो परस आओ कोले कांसी है । २। ज: 
गत्नाथ बिच कांकी है।पोप बुरा० ॥ ३ ॥ है गङ्गा णी 
यमुना और सरस्वती करुक्षेत्र धमे फांसी हे । २। अढता- 
सीस कोस विच खासी हे। पोप बरा० ॥ ४ ॥। है अस- 
र नाथ जाओ दर्शेन पओ बद्रीनाथ स्वामी आपी है।२। 
ज्वालामुखी अग्नि लायि लाटो है । पोप बर!०।। ५॥ है 
द्वारिका बाजा पुष्कर राना तार देवन जो कि पापी है।२। 
और रामेश्वर आपी है । पोप बुरा०। ६॥ है हमको जो 
'पूजो सवं जगह सू णो हम सब के पुजकाती हैं ।२। ब्रा- 
ऋण हमारी जातो है! पोप बुरा० ॥ 9 ॥ है हश्वरप- 
रायण द्यानन्द्‌ स्वामी काट गये जेड़ी फांसी है।२। 
मुक्ति का स्वामी वासी है | पोप बुरा० ॥ ८॥ 
भजन ऱ्याम-कल्याण 
' है सेरा भन सोह । मेरा मन सो हा। हे जी स्वामी तेरे 


ने सेरा सन मो हर।२। आकाश बाय अग्नि जल है पृथ्वी |. 


।२। जड़ चेतन बिच होया। हे जी स्वामी० ॥ १॥ 


सवे जी तरह के रंग जीब बनाये । २। एक सुखी एक ? 
रोया । हे जी-स्वामी० ।॥। २॥ है घट घट में और पत | | 
पत सारे लुक खिन और न कोया! हे जी स्वामो०॥३॥| | 
ह सन्तन शार पाई अब तुमरी दूध को तरह जी || 
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बिलोया ॥ हे जो स्वा० ॥ ४ ॥ हे सख लोग अज्ञानी में 
देखे । और का और बताया ॥ हें जी स्वामोी० ॥।9॥ 
हे,ज्ञानो लोग तारोफां करदे । २। शअज्ञानो भूल में 
सोया ॥। हें जो स्वामी० । ६ ॥ हे देश्वरसरायणजी गुण 
गावे तेरे।२। पोपयां. पास यों खोया॥ हे जी स्वा मी ।।७॥। 


भजन । 
अरे हां हूं रे, बेठ सभा के बीच पोप बिद्काये, 
पुरी गुजरात के बीच दयानन्द जीत सभा के शीश 
काशी विच आये। इरी बैठ सभा के बीच पोप बिद्‌- 
काये ॥। १॥। उठ काशी से पञ्जाब सभा के राज नाम 


की लाज पाप सब तोड़े । ऐसा हुवा प्रताप पोप मुख 
सोडे । २। आये शहर लाहौर कोई रोज़ ठौर किया ज- 
भी गौर धर्म जब तोरे।२। योटुा हुवे प्रकाश आर्यंमत तो 
॥३।। अबक्या करू बयान सूरे हुवे ज्ञान चसे को खानरे 


बाकी नहीं कोदे । डेश्वरपरायण है दास लाज रख सोरो ॥४॥ 


भजन ॥ 
सर्वशल्ति जो सान्‌ सेरा भगवान्‌ द्या सरू दान वि- 
द्या बाला । हरी सयं हुवा प्रकाश लालन का ला- 
ला ॥ १ ॥ अरे हां हां रे, सयं हुवा प्रकाश लालन 
का लाला । सर्य तपे ्ावे वषो परम सुख करसा दक्ष 
देवे फल सा ओषधि वाले ओषधि से हुवा भ्रन्न खा- 
वन जीव सारे। अरे हां हारे ओषचि से हुबा अन्न खावन 
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शीव सारे॥२। अन्न से हुवे प्राण प्राण बलवान्‌ किया तप 
जान योग पाणायास श्रहु। हुई प्रोंलि प्रीति बद्धि आवां। 
अरे हां हां रे श्रद्ा हुईं प्रोति प्रीति ब॒ढ़ि आवां ॥ ३॥ 
बुद्टि से हुवा विचार करे पर प्यार जावे परे पार धार 
को शक्ति, अरे ज्ञान हुआ फिर भानु करे जो भक्ति। आरे 
हां हां रे ज्ञान हुआ फिर भानु करे जो म्क्ति ॥। ४ ।। 
ज्ञान से हुईं शान्ति भया चित्त चान्ति बेद्‌ गुरु जानतो 
स्मृति सेरो हेरी हुआ पकोपर ज्ञान विज्ञान केरी । 
अरे हा हां रे हुआ पबापर ज्ञान विज्ञान केरी ॥ ५॥ 
फेर धार संन्यास कटे सवे पाप ओर जो आस पास के 
तनक, और न कीना अश खश सोक्ष धन को । अरे हां 
हां रे और न कोना अश आश मोक्ष धन को ६॥ है || 
जी अन्न का दान श्रेष्ठ कभी न होवे नष्ट करे जो न भ्रष्ट 
जगत्‌ बिच खाली, हे री जन्म अरण के बोच नोच कुल| 
आली । अरे हां हां रे जन्म सरण के बोच नोच कुल | 
आलो ।। ७ ॥ सर्वं सृष्टिका सालक् करे प्रतिपालक | 
जिसकी अदालत पुण्य के उद्गते, जन्म अरण दुःख हर- || 
ण नाम जो गाते । अरे हां हां रे जन्म भरण दुःख ह, || 
रण नाभ जो गाते ।। ८ ॥ अरे परिपूरणः दुर दर में|. 
सब घर २ में नारी नर २ में आंख बिना देखे, हेरी तवचा | 
नहीं है नाल यार पड़ा लेटे । अरे हां हां रें त्वचा नहीं हैं | 
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सब लन अन से छुटो चार बन से कोदे दिन यारो, हे 
री इईश्वरपरशायणश खोलो आंख आज सेरे प्यारो । अरे 
हां हां रे देश्वरपरायण खोलो आंख आज अरे प्यारो।।१०॥ 
काफी ॥ 
उठो फज़रे कम करणो प्यारे।२ बिना करनो बड़े औ- 
लिये जो भारे । २। बड़ी जाति बड़े ऊंचे जो होते। २। 
कर्म साडे सारी रात्रि में सोते ।२। केड़े रांही पड़े हैं 
गे निकारे।२। हाथी शिशियां टीके लांब दे जो सारे 
। २। क्से धर्स नित्य नियस न कर दे।२। बही पुरुष 
हिमालय पे पे गलदे । २ । कोई दिन दा जो मेला है: प्रा- 
णी । २। खटले यार अपने को निशाची ।२। हरदम 
ल्‍ की आशा जो करिये। २। कि रात दिल बेठ के 
विद्या को पढ़िये।२। सुबह उठियो न्हायी धोयी कराओ 
। २। कि जगह झुथरो कुशा ऊंचे पिछाओ। २। हाथी 
माला प्राणायाम कराओ । २। कास क्रोच त्याग के हे- 
एवरमरायण हो जाशो ।। २॥ 
काफो मेला अस्ृतसर ॥ 
सुबह उठया केड़े रांही में जातां । २। के शेबहूएनू 
| देच को ढंढन जावां। २। जभी दौड़ा गया अम्नतसर में 
 |। २। कि आगये साध अभरदास जी घर में।२। अच्छा | 
| | ज्ञानी अच्छा दानो है दिल से।२! कि और सेला द्‌-' 
! |; | खया सारे में फिर के । २। कि कहीं खपरो कहां रांडा 


नचावें। २। कि कहीं मिलके पियारे रागी गाव । २। 


| कहाँ साथो बहुते रे । २। कि अच्छे रांही गया नानक || 
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कि कहीं दुंडी कहीं रण्डियां मुकासी । २। कि कहीं सु- 


ल्फे कहां डिम्बी तुफानी ।२। कि कहीं बाहां खड़ी कर|) | डो 

दे तपस्या। २। कि कहीं सदिरा पी पी कर देन हत्या|| | बर 

।२।कि कहीं मौनी कहीं घ नियां तपावें। २! किकहीं बचड़े फडे|| | ना 
शिर खाक लावे । २। कि कहीं सोजी बने फोजी पठा- 

ने।२। कि ऐसे बेठे यारो हो के रकाणो। २। कि कहां 

ज्ञानो कहीं ध्यानी हरासो ।२। कि कहीं मानी कहां लोटे 

ज्वानी । २। कि रागो कहां ढाडी हैं जंगम । २। कि 

कहां दाते कहां टुकड़े जो मंगन ।२। कि कहीं प्यारे शब्द 

यावन नियाने।२। कि रूहां अच्छियां खड़े देखन सियाने | 

।२। कि कहां ग्रंथी कहीं रोड़े पुकारे ।२। कि कहीं सुधरे i 


कहीं ख़ाकों बिचारे । २। कि कहीं फलें कहीं धारा हैं 


जल को ।२। कि अजब माया यारो देखी भें मन की।२ | i 
कि कहां लले कहां भूले बिचारे ।२। कि कहीं ताड़ी ल" || | (७ 
वन स के विचाले ।२! कि कहीं खड़के गावन हीरां जो. क्ष 
ससयां । २। कि पाये ज़ेबर मलों दातों में मिसयां ।२। सेः 
कि कहां बैठे पुजारी और बगुले । २। कि कम इन के|| | ला 
सफाई दार रंगले। २। कि कहीं बग्गियां कहीं घोड़े सं: ||| जे 
गारे। २। कि कहां नंगड़े फिरन कर्मों के मारे २। कि * नन 
कहां ज़तियां कहां मुङ्कियां लफेड़े। २। कि कहां लाठी || | 
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प्यारा । २। कि. करी भक्ति छोड़ा डिम्ब नकारा । २। 


ऐसे रांही पड़ो मेरे प्यारे ।२। कि सत्यमत वेद्‌ को पक- 
डो तुम्हारे।२। कि सभो मेले सभी तीथं देखे।२। कि दिल- 
बर यार ना मुझ को भो सेटे । ३। कि एको साथी मेरे 
नाल प्यारा । २। परमानन्दु हर का प्यारा ॥ 
दोहा 
देश्वरपरायण पुकारता, अम्रतसर के बीच । 
कपटी साधू बहुत हैं, आत्मघाती नीच ॥ 


भजन पहाडी ॥ 

छोड़दे नजारे कोई दिन देह लारे।२। क्यों बे नाम 
विन्ारे बनजारया बे ॥ १।॥। टे० ॥ गब क्रिया रावण रा- 
स ने सकाया है जो गंब करू सोदे हरया थे ॥ छोड़दे० 
॥९॥। गबे किया और कंस पियारो, सो तो भार के भार 

खार्‍या बे ॥ २।। ग्ब किया कौरव पाणडव ने सारे 
जिसने गये किया सोडे जालया बे ॥ ३॥ गब कया बण 
क्षत्रिय ब्राह्मण और वेश्य पियारे ललकारया बे ॥ ४ ।। 
सेर सवा शेर यारो सब कोई आखे जेड़ा पाव बने वहा 
तारया बे ।। ५॥ सातङ्क जात चाण्डाल को पोठबा बे 


^| जो वेद्‌ विचार पुकारया बे ६ ॥। सान ते गुमान छोड़ो 


f छोड़ दे न जारे० ॥9॥। गबे न कोजो कोई है वो ऐ! 
| बीरे । २। प्रभु भार उतारे सार त्यार बं ॥ दाइ 


ERS 
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ह रसाचा है व्यापक।२। है जा घट पट 
में है पसारया बे। छाड़दे०॥९॥ पक्षपात त्यागा भाई वेद्‌ 
मत लीज! । २। जेड़ा आवें सनातन वही चारचा बे 
छोड़ दे० ।९०।। जुल्म जनाही काडे निन्द्‌! पराइयां ।२। 
ज्ञिन पकड़ करी सोई हारया बें। ळोड़दे नजारें० ॥ ११॥ 
समझ विचारे! दिन आन पुजे यारा । २। कहें इश्वर- 
परायण सेरे प्यारया बे । छोड़ दे नज़ारे०॥ १२॥ 


चोपाई ॥। 
ओं नान उत्तम है तेरा, प्रभु जो व्यापक देख चौ- 
फेरा । हें स्वामी ! हस बालक तेरे आप केश काटो जी 
अब सेरे । है मालिक अब होओ जी सहादे आर 
सेरा कोई आंग नहीं भादे । सतलब के हैं यार बहु- 
तेरे, चिना मतलब कोई आवे न नेड़े। हे स्वासिन्‌ 
सर्व देख बिचारी , विना मतलब नहीं घर की जो 
नारी ! सख २ सभो जगह मतलब देखे , बिना सतराब 
प्यारा कोडे भी न मेटे । हरदम २ अज़े पकारां दुःख 
देबन सव इन्द्रिया नार! । उन्म सरश से करो जो क 
i नारे, शरण पया ग़रोब दास तुम्हारे । यह संसार नदी 
' ` | है भारी, पार उतारो जो किश्ती हसारी। इश्वर पराय 
कहै दास तुम्हारा, आप बिना भेरा होवे न उसद्दारा ॥ 
दोहा ॥ 
``. क पराये सार के, मांस खायं जो लोग। 
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ल्‍ चीटियंर वृक्ष में, कई करोड़ां भोग ॥ 
चौपादे । 
जीव सारन को हाथ न उठाओ । करचा पाप फिर 
भोग नाइे आओ ॥ हानिकारक जो जीव कहावे । उनका 
मारना कोई दोष न आवे ॥ गरीब जीवों पर छुरो न 
चलावे! । फल मेवे अन्न घृत सौठा खावे ॥ गौअन का 
चात करन जो पापी । किसी न जन्म बिच सावस जा- 
ती ॥ परोपकार गौअन का देखो । तुमको बुद्धी नहीं 
सुको आन भेटो ॥ गौअन के बैल बड़े हैं उपकारी । | 
रथ जो गाड़ी की देत सबारी ॥ अन्न को प्रेदायश करे है 
गौ माता | इमके! खिलावे अन्न घास आप खाता ॥ 
गौझन का दूध अजब एक दबाडे । शरीर पुष्टि करे बुद्धि 
की बढ़ाई ॥ गोबर काम गोन का आवे । लेपन पोचन 
चौके में सुहावे रत गौअण का चसड़ा प्यारा । ज॒तियां 
काठी और बोका न्यारा ॥ और गौअन के बड़े २ फ़ाय- 
दे। भैंस बकरी भेड़ इनके भो फायदे॥ गधा घोड़ा जो ऊंट 
कुत्ता रखबाली । बिल्ला बिलाई सूयां को जाली ॥ सू- 
हम जीव जानवर आये! मोच जो देख २ कर एशये॥ जोब 
को सार खाबन सोई पापौ । रक्षा करे है सेदे थम को 
जाती । कहत फकीर फिकर कर आखे । इेश्वरपरायण 
जी द्यादूष्टि राखे ।। 
दोहा 
सद्र संस वि्ञार के, करो ब्रह्म का ध्यान । 


आतिति 
र ९ 
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सद्र बजित वेद्‌ में, बरतन होन हैरान ।। 
चोपाई ॥ 
कहत चौपाई मदिरा मत पीओ । सद्य के विगाइ कहत 


में जोबो ॥ दिरा पागल करे चाहे हो जानी । धन कषा 
यौवन इज्जत की है हानी ॥ जब सद्रिए सुख में लग 
जावे । मांस सद्य खा रंडिया नचावे ॥ पानों की पीक Eh 
रंडी जो मुखं! हारे पलंग बिळाइ घरों में थक्कू सारे ॥ ल्ल 
र ब्राह्मण होवे चाहे क्षत्री का बेट! । रंडी बनावे है नंग | | | का 
जभो भेटा ॥। जब मदिरिए मुख में लग जावे । ढोल स्र by 
दङ्ग छेणे छशकावे ॥ भद्रि पीक जो घर सें करी है स- Ei 
फाइे। चिमटे पकड़ कर अलख जगाइे ॥ सदिर7 बेहोश ध 


~ ~ ~ { Ek 
करे है मुख लागे । बहिन नारी चाहे भाता आवे आगे॥ 


छ्‌ 

सड़ जाय शरीर भद्रि जो पीचे । दुर्गन्धि दुःख दाई | ल 
>] 

क्या जीवे ॥ दिशा पिशाब सड़ गये अंग सारे। जगह है: 

मकान रोसों सें बू सारे। सज्जन उरुष क्या करे जी बि- च 


! चारा । शिक्षा देवे सत्यवादी सेरा 
दिरा तुमने रा मकाय । आखिर 
ये ॥ पीकर सद्रि खाक उड़ाई । 
खुलाई ॥ अहंकार भरा. | €| 
भिन से बचे न गंवारा ॥ चित्त 
गी। घर जो जमीन बनियों के ञ् 
_ करदा चोरो चुगारी । पुलिस प 


षः 
प्यारा ॥ है नी स- | 

वारो में घास ख॒द्बा- 

>> ५ 

अनाचार करचा झूंठ 
सान नियारा । लडन 
। उदार करत मुख ला- 
।गी ॥ सिरि मिलदी 
~ऽ.) 'उलिखपवह लेवे हषकदो दारी लेवे हृथकडी डारी॥ | 


सद्र को पान करो कभी नाही । इस मदिरा ने | 
पुरुष फेरे रांही ॥ नौचकुलो नारी नोचों का लींडा । ; 
उनके द्वारे पौंदी है जोंडा ॥ अबे क्‍यों न छोड़ो सदिरा । 
| के पापी । जतियों को भार पड़े है दिन राती ॥ सुल- | 
फा अफीस तमोगुण लावे । भंग आलस्य सुख चाहे 

अच्छा खावे ॥ सुलफे रो लोर भयी क्षयी खांसी । दूस | 
लावे अहु २ आवे हांसो । अफ़ोम क्रोध कतल को है | 
काती ॥ भीतर भीतर भच रही बाती । चमे कसं कळ 

ख्याल में न ल्यावे। कभी ख़ुशी कभी रज्ञ में है आवे ॥ 

अन्न का नशा करो अफोम न खाश्रो । बड़ा नशा है ब्रह्म- 
विद्या कमाओ ॥ मिले न अफोम हड॒डियां कड़काव । | 
अफीस के कारण चोरियां करवावे ॥ सगर लगे फिर 


ङटती भी नाहीं । सिले न अफ़ोस पड़ा रहे साही ॥ क- 
रल २ ज़िन्द्ड़ी करे लाती । प्रिया नारी तुमरे पास भी 
न आती ॥ भंग आरास पड़न के न चाहे । इसका नि- 
चेच जभी करा मांहे।। मदिरा का त्याग करो जो इेशवर- 
चरायणा । ल्हिया कमं तमको आवे देना लेना ॥। 
दोहा ॥ | 
पोपे प्रबल जयत्‌ में, होये करोड़ आन । ब 5 
|e गरीब को, सिही करें बिरान ।। | 
चोपाई ॥ 
झूठ तुफान रचन बहु पोथ । ऋषि मनियन के दाग 
Sa MMR 5 2:77 मन मनन 
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सोये ॥ कृष्ण यतो बड़े नोलि जी बाले । इन पोषों 
ने चोर बचा ले ।। सोलह हजार गोपियां संग भोगे । 
चीर उतारे अक्खन चोर होगे। कृष्ण जाति की करन 
बड़ाडे । उतरे अ्रबलार ऊष्ण अब आइ ॥ लावन कलक 
सज्जन को पोपे। चोर बनावन देदे के होके॥ राम- 

न्द्र अये क्त्री पियारे । लप करया पाळे राक्षस मारे ॥ 
ऐसे पुरुष को दाग लगाया । रास संडल चक उस 
का रचाया ॥ व्यभिचारी करा राभ यती को । सीता 
गई है छड अपने पति को ॥ रावण के साथ लंका 
बिच जावे । उद्ली को देख राम घबराबे ॥ जो कोडे 
कहत सोता को रावण ले गे । अरूस्भव बात पोष 
जी कहेंगे ॥ सोता बली रावण को है मारे । चनष 
उठाकर बाय हाथ डर ॥ रावण से धनष सठा न जोर 
लावे । लङ्का से मुह २ कडे बेरी आवे ॥ रासचन्द्र आये 
धनुष उठाया। सीता संयोग पति बर पायः रामलीला 
करी सोता जी नचाई । रामचन्द्र की सिही है उड़े ॥। 
रानचन्द्र आज कल बिच होला। क्यों जी हांसी करदा 

एल पापा ॥। वेदव्यास भक्त हुआ परा। अब रच लिया 
उन के नरम करा ॥ पुराणा सनाकर लटदे हैं पोपे। बेद 
व्यास का नास लेते खोटे ॥ व्यास मनि अनाचार ना हो 
या। इन पुराणों में बिषयां में बिलोया ।। वेदव्यास बड़े भये 

नो।इन पोपों ने करा है तफानी।शारीरक सत्र व्या- 
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स रचाय।उर्पानषदां दूस और कहाये। योग शास्त्र का भा- 
ष्य ब॒नाया।जड़ चेतन सब जांच सुनाया ॥ जोब ब्रक्ष का 
सेद्‌ बतावें।जोब जन्म सरणा ब्रक्म अ्जआवे॥ ब्रक्म अजर 
अविनाशी है सारे। हम एक देशों को जानने हारे। वेद्‌- 
व्यास ऋषि कुल होया। ब्राह्मण गौड़ उत्तम दान बीया ॥ 
दूस हज़ार भारल रचादि्या। अब पोपों ने सवालज्ष कि- 
या ॥ ऐसे पुराण रचे हैं सब कंठे। क्षत्री पुत्र होवे तोड़े 
इन के बथे । सज्जन पुरुंषों को करन बद्नामी । स्वा- 
थौ पेटू इन्द्रियां आरासी ॥ चिद्या से हीन नर और 
नारी । इन के सगर पड़े पोषे सलि मारी ॥ हमारी से 

वा बिन कळ भी नं थ्यावे । लोक परलोक गंदा जो हो 
जाये ॥ तन सन धन सळ हसरे जो आगे। हस हैं जगत्‌. 
गरू और नाहों झागे।। विद्या से हीन करें जभी सेया । 
उस धन का फिर उड़ने लंगा सेबा ॥ पान सपारी सदि- 
रा सांस खावें। रासमणडल रच लड़के नचाव।।ज़ेवर भू- 
चण स्त्री का जामा | है नी अविद्या है बोये कामा।। 
कळ विच पोधियां लम्बे २ धोते। सस्तक तिलक करन 
ये पोषे ।। कहीं कतक कहीं एकादशी सुनावें । कहाँ ग- 
रूह कहीं नाशकेत गावं।।गड़बह गाथा में लोग भलाये। 
स्वार्थ सिद करे पोप जाये ॥ अब कया यल करे सर 
'प्यारे । इन पोपों ने जाल पसारे ॥ कृपा करो स्वासी 
क्षत्री उतारो । भारत वासियों के जन्म उद्ठारों ।। पोथे 
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लिखन को त्यागी कुलम स्याही। विद्यावान्‌ को है नहीं | | |... 
सुनाही ॥ पोपो बाई का राज श्याया । देशवरभक्ति का 
नान भलाया ॥ साढसती नवग्रह और टोके । और की 
सेवा करन से हैं रोके ।। घ॒त्ते पोप जगत्‌ बीच देखे । 
द्याहौन निर्देयी मके भेटे ॥ देश्वरपरायण कहे ठग हैं 
भारे । ऊपर लिखे रङ्ग उन के में सारे ॥ 
भजन ठुमरी ॥ 

परि तो प्राप्त प्ण है ।२। आप देख लो निगाह नि- 
खार । परि तो० ठेक। हे परोपकार करो हरवबेले कनन- 
क्राएड फड़ लो रे। २। मौत नंगारा शिर पर आया।२। 
अच्छे सागं पे रे परि तो प्राप्त० ।। १॥ हे जुल्म कमा- 
ओ चोटें खाओ औौकड़ ना तू पेरे।२। हे स्रज का प्र- 
काश जो सारे ।२। ऐसा स्वामी है। परि तो प्रा्त?।।२॥ 
यह दुनिया कोडे दिन दा सेला खटना है खट ले रे।२ 
भरे खज़ाने छोड़ गये हैं । ₹। तुम तकड़ा हो के रह। प- 
रि तो प्रा ॥ ३॥ अच्छे कस करो सरे प्यारे होवे ज- 
न्सनरण को जय रे २। हे नाभ जपो और दान करा- 
ओ । २। वेद्‌ वचन फड़ ले । परि ते! प्रात ॥ ४॥ हे 
जाति सुपाति न है गी | Ee केणोकरलेसोंलेरे।२।| . 
बिना कमे न सिलदी बे यारो ।२। भावें जगन्नाथ में रह। | | 
तो प्राप० ॥५॥ यह संसार नदी की न्याइ तरन। है. | | जह 


तरले रे ।२। कमंकाणड का तुला रे बमा ले ।२। हाथ मौला हर 
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'फंडलें।परि तो प्राप्त० ॥६॥ यह कर्मेक्ायडं को ऐसी रीति 
शरद शरीर करले र।२। काम क्रोध की सफा उठादे ।२। सन 
सारो बद्‌ है। परि तो प्राप्त०॥ 9 ॥ हे इंशवरपरायया | 
बंजारा होके नाम पूंजि खट लेरे।२हे सरख से तुम करो 
जो किनारा ।२। होवे तिहारे जयं । परितो प्राप्त ॥।८॥। 


लावनी ॥ 


अब देखो इन को चाल करन क्या हाल पोप णी 
आये ।२। अरे साढ्सती है तुे भरम बिठलाये ॥ १॥ 
हे जी अब क्या करू इलाज पोप जी आज मुके दुःख 
भारी ।२। अजी दिन भर २ बढ़े बीमारी भारी ॥२॥ तुम 
क्रियो ऐसा कास आवे तुफे आरास दान इक दोजो।२। 
हेरी वस्न, नीरा, गौ, नाज; मुर्के दोजो ॥ ३ ॥ हे जी 
सुनो मरे यजमान करो यह काम सुबह उठ नहा- 
आ ।२। नित तुलसी पीपल देख आप जल प्याओ ॥४॥ 
और करो एकादशी ब्रत कभी न आवे फक नक से तारे 
।२! जो सुने हमारी कथा कभी ना हारे ।।५॥ हस मुख 
ब्रह्मा से हुवे और नहीं दुए सो ये नहों जाना ।२। रे | 
| सोती दूध हमारा खाना ।। ६॥ हे जी हंस सब 
के पूज्य ब्राह्मण द्विज आर नहं कोई ।२। अरे पड़े 'खोर | 
जलेबी रसोइ हो ह।।9।दे खे इश्वरपरायण क्या करें सरेहनो | 
हरे ठग हैं भारी ।२। मेरी कुछ न जावे पेश देखरह्वा सरी॥८॥ | 
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भजन जिला ॥ कि रे 
। हे जी सारे जीं व्यापक पणां है ।२। हे जगत्‌ रचाया ड 
। कमे से पाया ।२। हे कम करें नहीं तो। हे जो सारे जी०॥१॥ 
। हें आंखं नाक में मुख में पुकारे।२।जो दोखत आंख है।हे जी० 
॥२। हे दुनियां दुरंगी क्यों कर्मों से संगो।२।कसे करे होवे | | . र 
जय । हेजी सारे जो०॥। ३ ॥ हे देश्वरपरायण तुस जाग 
प्यारे  औरन को संग ले। हे जी सारे जी० ॥ ४ ॥ हि 
; भजन दादरा ॥ ख 
आज तारदे जी स्वामी आप तारदे।२। न देर ह 
कोलो आप स्वामी आज तारदे। टेक | सें लौ. तेरा चः 
दास मुझ को हांक मारदे ४ २। रोड़े जांदे बड़े मेरे द्र 
पार कारदे?। आज तारदे ॥ १॥ काम ते क्रोध सेरी हे 
सति भारदे। २। करी जो बिचार सर्व परे डारद ॥। शे 
| आज तारदे० ॥२॥ लोभ सोह सार मेरेपाप चारदे ।२। | चो 
f देखदे न नीच ऊंच रडे सारदे। आज लारदे० । ।३॥ अ-| | | 
|. | हंकार तो बिगाइ करे हम जो सारले ।२। बुद्धि को प्र" | प्र 
|, काश करो विषय भारदे । आज तारदे०॥ ४॥ ट्यचा | ए 
g, जो चसारो मंगगे वस्र चाइ दे ।२। आंख जो | €| पड़ी नन 
ks; कप थारदे । आज तारदे० ॥५॥। रसना जी हारी भांगे f | 
| | खान , पान द्‌ ।२। नासिका सुगन्धि चाहे बाश बाइदे uh] f 
| आज तारदे०॥ ६॥ श्रवणो को जाति ऐसि ढोल राग | | |से 
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दे! २। सन चित्त बुद्धि शुद्धि करो नाथ बे आज तार 
दे० ॥ 9 ॥। देश्वरपरायण गुण गावे समभ यार बे । २। 
खोट जो निकालोसारी धे पास दे ॥आज तारदे जी।।८॥ 


भजन--मह्हार ॥ 


हें नदियां किनारे डेरा तक होया । २। हे यों सोवे 


सेर यार नाद्या किनारे डेरा तफ होया । टेक । हे डेरा 
भी होया सबेरा भी होया ।२। हे जल्दी ले ले सार। न- 
दियां फिनार०॥ १॥ हे अगला भी खोया जी पिछला भी 
खोया ।२। है क्यों पावे सिर भार । नदियां किनारे०॥२॥। 
हे खट के भी रोया गंवा-के भी रोया ।२। यह गृहस्य है 
चरसे को धार । नंदियां० ॥३॥ हे ले धसे कमाओ पुणय 
दान कराशो।२।ज जाने परे पार। नदियांकिनारे०।४॥ 
हे जरम जनाछी और निन्दा पराइै।२। चोरो त्यागो ब॒- 
री कार । नदियां किन्नारेश। ४॥ है बे भूल भुलाबो नित्य 
वोटा खातञ्ोो ।२। है जन्म सरण को है कार। नदियां कि- 
मारे०॥६॥ हे सब से प्रीति देद्‌ मलको जो नोति।२।हे सत्य 
ग्रहणा फठ छार। नद्या किनारे०।।9॥ है जो वेदों सें यो 
या सोइ सें परोया । २। हे डेशवर परायण ना तम्हार । 
नद्यां किनारे ८॥ 

लावना ॥ 

सव सियाने आख पुकार ब्राह्मण साथ यह कर। सनन 

| से भाडे. संग विसारे खोटयों पासयों परे टर॥ पांच इ~ 


| 
| 
hy 
| 
| ; के 
। 
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( १०६) 


न्द्री ज्ञान कहावे इन के रोके पार तरे । चम पेळाने 

हरदम बैठा ब्रह्म विद्या रोज़ पढ़े।। जल से श॒ट्धि करे ह- 

सेशा मन को श॒ट्टि सत्य को फड़े। विद्या पढ़कर जोब 
| पवित्र ज्ञान करे बुद्धि तेज धरे ॥ बाहर भीतर रागद्वेष 
जो इन से किनारा दूरकरे। सत्य झूंठ का निर्णय कोजे 


ऐसे ब्राह्मण जान लेरे ॥ निन्द स्तति सख दःख गर्मी 


जाडा भख त्याग पर। तषाहान जा लाभ निकारा सान 
| ह से पर। शोक छोड़कर धमे चलावे जाति का अभि- 
| सान हर ॥ ख़च्चर पना जो दिल से खोवे चारों वेद का 
ध्यान घरे | आप विद्या पढ़े ब्राह्मण औरों क्षा उपकार 
करे ॥ ठग चोर को देख बतावे जड़ चेतन के नाम घरे। वि- 
ज्ञान गुणां के करने हारा सब बस्त के संग में जड़े। वेद्‌ 
‘Fe विरुद्द बात कोजे महा पुरुषों के पांव पे माता पिता 
और गुरू प्यारा उन को सेवा रोज़ करे । इन की निंदा 
बुरी बरानो जिन कोती से हार सरे ।। दश शो कम ब- 
तावे गीता सन बतावे छःजी करे। देश्वरपरायण चारों 

वेद्‌ पुकारे जाति के नाहीं नाम धरे ॥ 

|; लावनी॥ 

अब राजों के धसे बतावा जी है राय सियानों की । 
सबका लड़का जो सबको लड़की बिद्या पढ़वावें भागा 
को ॥ बर्न विद्या रोज बढ़ावें वेद स्सृति आना की । जो 
राजाकी ज्ञा न भाने फीज चढ़ावे थानयां की Fe ह ॥। वद्‌ 


( १०७ ) 


पुकारे सन पुकारे हे राजो तुम जानयां को । राज्य 
सौंपने बेटे परायां अनय कर नित्य भमाणयां को । अब 
ठग्गों ने जोर लगाये राज्यों नास पहचाना की । देश्वर 
परायण है गरीब विचारा तलब नहीं किसी राना की ॥। 
लावनी ॥ 
द्यानन्द्‌ जी दौरे कर २ पोपन को बिदकाय गये । 
सत्य सनातन चमे हमारे निर्णय कर बतलाय गये॥ अब 
क्यों आये ऊत भूत गये धत्ते नाम रखाय लिये । कस 
चसे को भल चूक कर पान सुपारी खाय लिये।। दृश जों 
नियम का कहा आये इनने नियस भुलाय दिये । पोपन 
के सदोर भये हन कूंठी सभा लागाय रहे ॥ फिर र 
कर हम सभा देखकर लक्षण इनके पाय लिये। धन जो- 
वन बिच भरे पड़े हन वेद वचन सब खाय लिये॥ रचि- 
यां दुकाने देख जहाना जैसी पोप रचाय रहे । दयान- 
न्द्‌ ने दया पालो थो उनका हुक्म उठाय गये ॥ सा 
लगाकर ताली सारन भीसर से मुसकाय रहे । पकड़ रू- 
साली छड़ी उठा ली अनाचार तुतं जाय लये ।।| 
वेद गुरु की सार न जाने घर लेंडे गाय रहे । मुन्शौ 
बाब नास रखावन साध्‌ के सताय रहे । विधवा इनके 
| बिच और के! पती कराय रहे ।। अपने घरकी झ- | 
बर न लेते घर बिच चोर छिपाय लिये । पाञ्चु यज्ञों के 
| करने वाला. उसको ऐब लगाय रहे ॥ आप यज्ञों के नास 


| 
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न जाने करल २ करलाय रहे । अपने आप को कहत क 

आया कई २ ठ्याह कराय लिये । आप बेकायदे करत अ ष 

दिकालत औरों को[समझाय रहे । जौ तिलों का चरा से| | | चे 

कर अग्नि में आहुति पाय रहे ॥ सगा भतोजा उसको च् 

औरत अपनी गोद लिटाय रहे | घरका चोर हाथ नहीं El 

आवे ताले तूले लाय रहे ॥ घर बिच मूसे करत किलो- ञ्‌ 

लां कलाबादियां खाय रहे। तभी सखल करन शाब पोपे सुः 

आये ऐब दूबाय रहे ॥ घर बिच बिल्ली ञ्ड़ो पड़ी है खु 

ओर के ऊंट कढ़ाय रहे ॥। वेद्‌ विरूदु बाद जब कोता स- हे 

कभी मखल कराय रहे ।। भीतर कपट बाहर से पणिडत न 

सेक्चर रोज सुनाय रहे ॥ कामो क्राधी लोभी शोको आप | hk 

को शिष्ट बताय रहे।। श्रेष्ठ आये दयानन्द जी आर बहुतेरे | प्‌ 

आय रहे। द्यानन्द्‌ के परिश्रम को सूरख लोग शलाय रहे। ९२ 
देश्वरपरायण रहा देख तसाशे नकलें क्या रनाय रहे॥| | |! 

लावनी॥ 6 
hi, गुप्तचोर अब बने जी आय कपट को सभा लगाते हैं। | | | 
| नीके २ पुस्तक ळापळूप कर उनके टके बनाते हैं । पांच | न 
fh कोश नव विघ्न इन्हों में ऐमें सग़ज़ खपाते हैं । दयान- || | 
| न्दु के वचन छोड़कर अपने मजन सनाते हैं । दान पुणय क 
शौर कमे कांड झोड़ अणड बरड बठलाते हैं । सत्य वक्ता | i 

को करत ब्राड बहिफ़ चोर बताते हैं। नक कटिया का | | र 

` का छ 


सूवाॉंग बनावत आप के शद बताते हैं । बाहर भीतर 
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को शुद्धि छोड़ गये अन्तःकरण जलाते हैं । सज्जन परू- 


ष के दाग लगावन अपने ऐब दिपाते हैं । विद्वान्‌ के 
चोर दासन यह चोरी के कसे कमाते हैं। काम क्रोध 
चित भरा लोभ बिच सुलह नमस्ते गाते हैं राग ताल 
र घरों में रणिडयां ताफे रोज बजाते हैं । चतरचोर 
अब बने जी आय लेडों के माल खिलाते हैं । सज्जन 
पुरुष की करते निन्दा एजज रोज कमाते हैं । कपट 
सुनि बन गये जो आये विद्वान्‌ बतलाते हैं दयानन्द 
बिद्वानु यतो का नाम बदनाम कराते हैं । ये प्रधान 
सन्तरो देखे मंस शराबं खाते हैं । यम नियमन का 
सूल न मिलता बड़ ३ बड़ाते हैं । सोठी बात करत यह 
पागल भोतर छुरो चलाते हैं। सज्जन पुरुषन बड़ेइ- 
नहों में तब बिच भङ्गना पाते हैं । श्रष्ट आये हस भी 
आये स्वासी का शुक्र मानते हैं । देश देशान्तर भरा पाख- 
ण्डो गड़ बड़ रोज मचाते हैं । कोई सुधार न होवे इनसे 
नित्य अख़बार छपाते हैं। झसुक ससा बिच असुकदेश बिच 
नहे समाज जमाते हैं । जिला सहारन हमने देखा तो- 
तरम गद्गोह सनाते हैं। और सैंकड़ों सभा देख लो रिश- 
वतखोर कह्दाते हैं । ऐसे अन्धेर रहा जो इन के गुणो 
मुनि पढिताते हैं। फट पड़ेगी भारत खण्ड बिच वि- 
हृन्‌. बतलाते हैं। दयानन्द जी किरपा को जो तुस को 
चोर बतातेहेँ। राज नलक के ऐसे छत्तरो हम को जहर 


१० 


आत्मा भरम। कहां गये थ्वारे श्रबण साधन कहां गये थ्वारे 
' भनन दरन। कहां गये श्वारे स्मरण कहां गये श्वारे नि- 


हि है, ` अब दुनया एवच दुलद्ल जन गडे सक्तिप्रजन का प- 
प्‌ ST To MN RN So, 


( ९११० ) हे. 
खुलाते हैं । फक्कुए फकीर जगत्‌ बिच जो हँ उन के,सडां चु ड 
| ते हैं। इेश्ररपरायण क्या करे अकेला भख लोग सताते हैं।। : 


लावनी ॥ 

कहां गये थ्वारे बाक वचन और कहा गये शतारे निय- 
स जी करस ।,कहां गये थवारे चाण चलन और कहां गये 
श्वारे चित्त जी नरम । कहां गये थ्वारे ब्रकह्मचय और कहां 
राये श्वारे गृहरुथ के धरम। कहां गये छवारे बानप्रस्य और 
कहा शतारे योग यह्न। कह गढ़े शारी वणेठ्यवस्था कहां 
गये श्वारे उत्तन जन्म । कहां गये श्वारे शस दभ 
आदि कहां गधे श्वारे यम जी नियम । कहां गये श्वारे 
मात पिता जी कहां गये शतारे गरू के चरण । कहां गडे 
बारी शोच शान्ति और कहां गये श्वारे यज्ञ हबन। कहां 
गये च्वार वंश पियारे कहां गये श्यारे भन जी भरम । 
कहां गये थ्वारे शर वीरे कहां गये श्वारे क्रिया करम। 
कहां गये श्वारे अरिनहोत्र और कहां गये च्वारे संध्या 
घरम । कहां गये थ्वारे चित्त जो पत्रित्तर कहां गये थ्वारे 


द्ध्यासन । कडं गये च्त्रारे तेज गरम । कहा गडे श्वारी 

सहनशीलता कहां गडे शारी बुढि जीभरम। कहां गये 

च्वार तप्प शाद्‌ कह्‌! गये इेएवर परायणजी करण ॥ 
जावना ॥ 


डा भरन। कोई ननावे देवी देवता कोई भनावै जी त- 
रन । कोई सनावे शिव जी बैलिया कोई मनाते बढ़ी- 
करण। कोडे भनावे कोट कंगगड़ा कोडे मनाचे श्र।दुःकारण। 
कोडे भनावे जगन्नाथ जी कोई भनावे आसर लरन। कोई 
सनावे चार चाम कर कोई मनाते काशी जी सरन। को- 
दे सनावे हृषिकेश को कोई भनावे जटा जो नरम । 
कोई सनावे भस्पी बदन में कोई सनाचे तिलक करन । 
कोई सनावे कुरुक्षेत्र मर कोई मनावे बाजी बलन। को- 
दे सनावे सक्र सदीना कोइ मनावे जैनी धरम । 
कोई सनावे अठ!रह.पुराण पढ़ कोई सनाते नानक च- 
रण । कोई सनावे अपने आप को कोई सनावे कोडे न 
करम। कोई भनवे वरत कमे हैं कोडे सनावे जल जी 
गरस । कोडे ननावे अग्नि तापन कोई सनावे पगों में 
खड़न। कोई सनावे.सोन अग्न हो कोडे सनावे गुफा में 
बड़न । कोई सतावै गरीब दासिया कोई सनावे दादू | 
जी करन। कोडे सनावे जड़े जलाहे कोडे सनाते वेष्णव 
बरन । कोई सनावे दश जी नास है कोई अनावे 
: | परियां गरम। कोई सनावे मद्रि मांस खा कोइ सनावे 
| नचना धरम । कोडे सनावे भूत प्रेत और कोई मनावे. 
जाति जनस । कोई सनावे फलाहार. कर कोई सनावे 
कहीं ना डरन । कोई सनावे आंवला पुजना कोडे स- 
| नावे कागृजु कुलस। नत्ति पजन है गुरू हमारा भूत्ति पू- 
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जन है चारे बरण। सत्ति पजन आर कोडे न कहाबे सत्ति ञे 
पजन पति स्त्री चरम । सोइ प्यारे सरे हैं गे जड़ पजा से रः 
परे खड़न। इश्वरपरायण जी अब दल ढुंश जस गड स- सू 
ज्जन पुरुष अब क्या जी करण॥ ह 
चारात ॥ सः 


हर॥४हे गगे हे गंगे शिव जी को रण्डे चोर भगीरथ थे बंदे 
गणी चोर भगीरथ थे वंदे। गुणी चोर भगीरथ थे बंदे। न- 
हर निकाली जो दक्षिण दिशा को । २। लोग कसावन खे- 


तचग। हर ४ हं गग०॥ १ ॥ हं गग हर हे गंग शभ सेः 
चामतुम्हार हैं चंगे। प्यारी नास तुम्हारे हैं चंगे। सदाजी त 
त्रत के भोजन खाइये ।२। और पिलावें जल ठंडे । हर ४ हे \ 
गंग० ॥२। पांडे लोग पजारी तमरे भोग कमाबण जो गंदे । क 
बेरी भोग कमाबण जो गंदे । सारी २ रात तमाशे जी i 
।२। दूध Iसठाइया और अड | हर ४ हं गंग० ॥३॥ ०७ 
| शङ्करानंद्‌ को दोष लगाव दृश जो नाम के हैं भंडे । ह 
i! साधु दृश जो नाम के हैं भंडे। डिबी बहुत फकर है हे 
की! कादे। २। यम जो नियम अंगे। हर ४ हे गंगे० ॥|४॥ | 
| दंडो दणड कमरडल पकड़े फिरने गंगा दे.कंडे । बावले | | 
th फिरन गंगा दे करडे । गौड़ जी ब्राह्मण बन कर विचरे | _ | क्न 
| ।२। गुयली बान्ध दुंडे । हर ४ हे गंगे ॥५।। अपने आप | | 
§ | को ब्रह्म बतावें मेष हजारों बन संगे। बडवा भेष हज़ा-| | | अल ५ 
j । |सोंबनमगे। तीन जो काल में जगत्‌ न साने ।२।कार | | | ह 
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जों छोड़ बज्न रंगे। हरं ४ हे गंगे।६।। इसी. तसरा सेवन 
करया बहुत रोज्‌ गंगे । हे री बहुत रोज गंगे । अबजो 
सूक पड़ी गुरु सिशया ।२। रहे जी बहुत अन्धे । हर ४ 
हैं गंगे० ॥9॥ हे गंगे री हे गंगे कोरा करन अङ्गे. जी 
सन संगे । कोंरा करन आड्‌ङ्गेजी सन मंगे। कहल फकीर 
करत है शुद्धि २ इेश्वरपरायण सनने। हर ४ हे गंगे०॥८॥ 


इलोक 
बन्धे पोप पखणिइये जिन डिंब्र भरे । बन्धे साथ नि- 
सेले बंधे पूज गोपालिये मुख पटि घरे । बन्धे जेनी 'गि- 
लगिले बन्धे वैरागी बावरे बहु भेष भरे ।। बन्धे दृष्टू 


द्त्लि बंधे गरीब भसालिये कई दल फिरे। बंधे दंडी 


खिल खिले बंधे कुरान पुरान में पच पच॑ सरे । बंधे बा- 
यबिल बिले बंधे कंडे पंथिये ख़ा जंठ पले । बंधे योगी 
कनफटे बंधे सिंह गोबिन्तद्ये सेड लडसरे । बंधे बहुते 
सिलसिले छूटे सार में जिन डिंब फड़े । देश्वरपरा- 


खयाल हृषोकडा 
हुषी केश बास किया जहां बहुते रूख जी ।२। गंगा दा 
किनारा है गा वहां देखे भत जी । हुषीझेश वास किया०। 


| ठेक ॥ रूखड सखड़ गोंद्ड़ ये जो माता वाले सथर शा- | 


ही । २।रोड़े ख़ाकी सलफ़ा पादे चांक कटिये ऊत ची । 
हृषीकेश नास क्रिया० ॥१। मास ते शराब नारी अंगले 
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अमोल भारी ।२। खपरिया का शोक उनके! खाते फिरते 
जंठ जी। हुषीकेश०॥ २॥ नंगे भूखे यार सरे बनों में 
~ ९ ~ 

लगावन डेरे।२| ऊतनी के ऊत हमने देखे शबघत जी । 


हृषीकेश वास फिया०।।३॥ नि्मेले बचेरे गरीब द्ासिं- | | र 
ये बहुतेरे भये।२। हाथ बिच द्‌एन्तो कट रहे सारे फूंसजी। इः 
हृषीकेश वास० ॥ ४ ॥ बेरागी जो गंवार यार देख ले दद 
बिचार कार ।२। दादू पंथी और भये जैसे खारे कप जी । के 
हृषीकेश बास०।।५।। सेष जो अनेक होये वेदों के विचार ङ 
खोये ।।२। भरत खंड विचपड़ी है गी टूट फूट जी। हृषीकेश झे 
वास०।६। नियम नेम छोड़ दिए खाने के व्यवहार किए ।२। ह्र 
कामक्रोध लोभ इन के जागी तृष्णा भूख जी । हृषीकेश लो 
बास०॥७।। विद्या को विचार नाहीं भागे फिर दे काहा हेर 
काहीं ।२।मरख अज्ञान बन गये अपने आपे ऊंच जी । हु- द 
| षी०।।९॥ ऐसे जो वैराग्यवान्‌ हषी केश होये भान ।२। माता 
| पिता गुरु सेती आए रू स रू स जी । हृषीकेश वास०॥९। 
| चोर जार चौधरी उचक्के मद्साश ख़ास । २। करदेन सी 
| सखोल कुटिलताइयां खड़कन ज़त जी । हृषीकेश चास | | | तो 
| किया० ।१०॥ डिस्बी जो अनेक देखे कोई है दर्दश ए- | | जी 
| त्थे । २। विद्वान्‌ जाति फिरदे उन की नाहीं पूंछ जी । | | र 
| | हषोकेश० ॥ ११॥ इेश्वरपरायण देख रहा जेमा थमे | | | कः 
j , वत्ते रह! । २। रागनी खयाल गारे हृषीकेश कूक दो । | || 
| |दपीकेश वास०॥१२॥ `. CS F ~. / 00 
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खयाल ॥ 
दृश नाम अडड़गे छोड़ दिये । २। सत्यवेदू सनातन खोज 
लिये दशनाम अडङ्गे छोड़० । टेक | दुश नाम पजें हैं मठ 
डियन को ।२। ले जो जन्म अकारथ डोब दिये ।।१॥ 
हम पज विद्वन्‌ यती को। २। जिसंने जन्म सुधारे योगं 
दिये॥२। दशनम पूजे हैं शिवजी बनाबटी। ३। पत्थरों 
के कंकर खोद्‌ लिये॥३॥ हस पजें निराकार व्यापक।२। जो 
अजर जन्मा वेद्‌ किये ॥ ४ ।। दशनाम पजे हैं लिङ्ग 
जलहरी को ।२। लेजी गल बिच कणंठ बोफ दिये ॥।३॥ 
हम पज गुरु शाख सत्य को ।२। लेजी दृश जो तूफानी 
छोड़ दिये ॥ ६॥ कहता रे इेश्रएपरायणा भजन को ।२। 
ह्वैगा सत्यवादी नहीं विरोध क्रिये ।।।। 


भजन ॥ 
हम को रोज़ मिले जी स्वामी वन में ।२। उत्तम स्वा 


| | सी जी बन में जी सुन्दर प्यारे बन में । २। टेक । फल 


तो जन्म हम जो छिप छप ळपगये। कडे तो जन्म हम 


कडे तो जन्म हस जी बाज़ बटेर कडे तो जनस हम की 


जी लिख लख लख गये । कद तो जन्स हस जो प्रकट 
पागल।२।कडे तो जन्म हस जी काव्य करण में ।१। हम० | 


| बालक तेरे। कई तो जन्स हम जी कपट कमाया ।२। कई | 
तो जन्म हस जी ऐशकरण में ॥२।। हस० कई तो जन्म हम | 
जी जहर चतरे कई तो जन्स हस जी सपं बिच्छ परे। कई | 
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तो जन्म हँस जी छेत शिक्कारी ॥ २। कई तो जन्म हम 
जी सेठ धरणो में ॥ ३ ।॥। हम० ५ कदं तो जन्म हम जी | 
क्षंव्वे जो कोयलां कई तो जन्म हन्न जी छग बने ड!लां। 


| कद्दे तो जन्म हन जी बणे ब्राह्मण । २। छड तो जन्स | व 
हस जी राजकरण में ।। ४॥। कदे तो जन्म हुम जो| कह 
वेश्य चकली कई लो जन्न ह्र जो कार उठाली ।| ् 
कड़े तो जन्स हस जी अच्छ कंबळ जल के । २ ।| कह 
कड़े तो जन्म हम जो घास लृण में ॥। ५॥ कडे तो| क 
जन्म हमं जी शरण तुम्हारे कई सो जन्म इस ने. चि 


भोगी बोमारी । कई तो जन्म इम जी बैल बळरे ।२। 
कहें तो जन्म हम जी रांड रणडुब्न सें ॥ ६ ॥| | 
कई तो जन्म हम जो भोग भुगरसिये । कद लो जन्स हुम | | 

जो ख़त दिपालिये । कई तो जन्म इस जी कैद है का- 
टी।२। कई तो जन्म हस जी कंपट करण में ॥ 9॥ कहे 
तों जन्म हसने धे कमाया। कई लो जन्म इनने शोक | 
उठांये। कहै तो जन्म इस जी कसम घिसाई !२ कई लो |. 

जन्म हस जो पागलपन में।!८।। कई तो जन्म हम जी त्रत््त 
चारो गृहो कई तो जन्भ हम जी बनों निच रहे | कई तो 
जन्स हुन जी भये संन्यासी। २। कद तो जन्म हम जी मुक्ति 


न ` क 
डर ` की 
बसन में ॥९॥ कई तो जन्म हम जी पर उपन्यारी कई लो ज- मे 
न्स हम जो आलस्य घारी । कई लो जनस इेश्वरपरायण क- का 


' ह्ये ।२। कई तो जन्म हम जी जीव चरन में ॥ १० ॥ 


नजन 
छियाबान जंगल में बियाबाम जंगल में । कैचा सेल 
रचाया बं। २। ससफो प्यारयो सेरचो । २॥ अंसदे जो 
संडल में । बियावान० देक। कहीं कष्टींक सरज तारे ।२ 
कहीं कहींक चंद्‌ जो उन्नारे २। कहों कहींक पोल प- 


कहींक पत्रन चलावे ।२। कहीं कहींक अग्नि जलावे।२। 


बियाबान० ॥२॥ कहीं कहींक एवो टाप ।२। कहीं कहींक 
बसदेन डाक । २। कहीं कढ़ीक शश बिच नाक । २। 
सद्‌ खिलावल में । बियाब्रान०॥३॥ कहीं कहीक बाग बगी 
चे ।२। कहीं कहाक सालस कोते ।३ कहीं कहींक त क्षिः 
चेगलीचे । २। होवें नाच अंगन में । बिया० ॥४। कहीं 
कहींक चोर सिपाही ।२। कहाँ कह्टोंक जरस जनाही ।२ 
कहीं कहींक घमण राहीं।२। घ पचोट । बियाबान ॥। ५ ॥ 
कहीं कहींक वेद्य सियाने । २।कहीं कहींक नचदे निया- 
ने।२। कहीं कहींक मुगल मल्लाने ।२ दाढ़ी जो रंगन में । 
बिया०।।६।। कहीं कहोंक शेर अघेरे।२। कहीं कहींक बेल 
कसेरे ।२। कहीं कहक भक्त बहुतेरे । २। सक्ति जो संगन 
में । ज्रियाबान०॥।!9। कहीं कहींरू पाप कसाई ।२। कहां 
कहींक बचन बलाई । २। कहीं कहींक गावन पिराही 
| ।२। घरनार संगन में बियाबान०॥। ८।। कहीं कहींक देश 


सारे ।२। सर्वे बार लम्बर में। बियावान०॥ १॥ कहीं | 


कहीं कढ़ींक जल बर्घावे। २ । चतुसीस मङ्गल में ।' 
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देशान्तर।२। कहीं कहीँक चसन कुपात्र ।२। कहीं झहींक 
देष सुपान्न। २ । वेदों के छान्द्र में । बियाबान० ॥ ९ ॥ 
कहीं कहींझ जगत्‌ चोफेरे। २। कहीं कहींक बंज कभेरे 
। २। कहां कहींक् धन हैं बहुतेरे । २। प्रमाण मंजन 
मे । बियाबान जंगल में ॥१०॥ कहीं कहींक नौबत बाजे 
। २। कहां कहींक नौकर ताबे । २। कड़ी फहींक भक्ति 
है जागे ।२। धन माल बंडन में । बियाबान जंगल में ॥११॥ 


कीं कहींक दाते जी दानी ।२ कहीं कहाोंक भरे अभि- | 


सानी । २। कहीं कहींक उठती जबानी । २। चित्त ज़ोर 
अंगन में । बियाबान० ।। १२॥ कहीं कहींक नदि- 
यां नाले । २। कहां कहींक बफ हिमालय । २। कहं 
कहोंक पापी जो गाले ।२। फकदे मंदिरों में । वियाबा- 
न जंगल० ॥ १३।। कहीं कहोंक जन जनक्क ।२। कहीं कहीं क 

इकर धक्के । २। कहीं कहींक हथ दे के रक्त । २। बेठे 
झो जंगल में। बयाच्रान०।१४॥। सुनो बिराट्‌ नाथ की 
लीला ।२। सदा रहत एक रस शीला ।२ सद्रि लंबा 
पतीला । २। रहे चोर दूंडन में । बियाबान० ।। १३॥ 
सब रण सिए अक्ति कीजो ।२। गुर ब्र्म विद्या कीजो।२। 


| बियावान० ।। १६।। करो 


अरिन जी होत्र तर्पण । २। तन 
भन जी घ 


न RX \ ~ ~ 
न इश्वर अपेण ।२। इश्वरपरायण जी चिना नियम 


| कश्पण ।२। जूना जान इङ्गरों में श्रिया बान०॥। १३॥ 


वित्त देख के दान तुम दीजो।२। आहुतियां लंगर में। 
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भेजन ॥ 


आवशण में हम तीजा लीलाइए ।२। श्रतियां बेद ब- 
तादेरी आइए मुझ को कूला झलादे री माइए ॥ १॥ 
बावल मर ने आज्ञा री दीनी ।२ भ्क्षरों का आभ्यास 
करादे री साइए ॥२। सुझको० । विद्या सें पढ़कर होवें 
पवित्र ।२। जो ज्ञान करावेरी साइए ॥। ३ ॥ सु० । गार्गी 
सुरभा चुड़ेला री माता ।३ उन का तु सेल सिलादेरी 
साइए ॥ ४॥ फंठ री ज़ेबर सुक को न प्पारं।२। सत्य 
के री ज़ेवर पहनादे री माइए ॥ ५ ॥ बालयती सुक | 
को रख साता ।२।' विद्वन्‌ गृहस्य करादे री माइए ।।६॥ 
बाबल सेरी को रंगुलो . है मेंहदी ।२। उम को लो रंग 
दिवादेरी माइए ॥ 9॥ कहत फकीर बाज़ारों में बेठ।।२ | 
इेश्वरपरायण बना देरी माइए ॥ ८॥। 


भजन स्त्रोशिक्षा ॥ 


आशरे बगैर बे में लंगन! की पार । २। आाशरे ब्गेर 
कोडे लंगदूए न पार बे।२ आशरे बगेर लोग जाते हार हार 
॥१।॥ छा० ॥ वेद्‌ को बिचार खुनी आख रहे गुनो सुन्नि ।२। |. 
बिद्या को विचार बिना पुरुष नहीं सार ॥२॥ आकास: | 
तो क्रोघ लोक्ष त्यागने हैं सारे जोग । २। छोड़ दे श- 
राब सांस सखो का हार ॥ ३ पलि का वियोग रोज़ 
कभी ना कराबे लोग।२। फिरती जो अकेली उस को लेला 


सन मार।।४।। आ०।॥ बसमा नहीं पराये घर नारी होवे चाहे 


नर।२ साधु जो पाखणिडयां को देख कर विस्तार । 
घरों के व्यवहार कार स्त्री कमावे सार ।२ बाहिर के 
व्यवहार पुरुष करते जी शुमार ॥६॥ सौरे बुराद सास्‌ 
नन्द्‌ को सुनाई बे।२। बाड्न भाई साता पास करें न पु- 
कार ॥। ७॥। साते घमंड अण्ड बरड को विसर देवे।२। 
चोरो का त्याग भाग निन्दा को सार ॥ ८॥ प्रेम से 
प्यार नाल बोलना विचार कार ।२। पति के अगाडी 
शरोर पुरजे डार ॥।९॥ पति भी प्यार साथ स्त्री का पकड़े 
हाथ ।२। त्यागदे पाखणड जान और पराइ नार ।१०।। 
रिल सिल बैठना विचार कर व्यवहार करो ।२ द्रव्य की 
बढ़ाई होवे इज्जत शमार ॥११॥ सरल तौ स्वभाव रख 
बोलना ज्यादा नाहक । २। पति की बगैर आज्ञा पिता 
के न बार ।।१२॥ राजा के द्वार पर जाना नहीं बैठ घर ।२। 
खिड़को तौ द्वार ऊते क्ांकियां न सार ।। १३ ।। वेश्या 
का संग छोड़ो जारिणी त्यागो लोगो ।३ टना टानन करे 
उस को दूरे दुरकार ।॥॥१४७॥ आपने वजुर्गों साथ करीत्न 
भील आप।२। कहता फक्कीर बेटी पति न विसर॥१४॥ 
इश्वर परायण गायन गावे गृहस्य का विचार आवे ।२ 
काट दे पुराणी भेल नामदा नखार ॥१६॥ आशरे वगैर० | 


भजन-जिला ॥ 
` आ ; ' ले ले बचन जिबड़ा सतहार । २ । कहत फकीरा है 
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गुणक्षियां बातां.। २। सखे गये जी बिस्तार ले ले बचन 
हारे । टेक । है बेशरम न आवे प्रतिग्रह खावे । २। 
समभ सढ रे सनसार । ले ले वचन० ।। १॥। है बे चमं 
कम की पकड़ शरण हो । २ ॥ जन्म 'जीतो बलचार । 
ले ले वचन० ।। २ ॥ है बे निन्दा न चोरी न खेली 
होरी । २१ जन्म नहों है बारम्बार। ले ले वचन० ॥ ३॥ 
है बे सन्ध्या करण में चित्त न घसे में। २। है पागल ग- 
या क्यों विसार । ले ले बचन० ॥ ४ ॥ है बे .कञ्जर 
कलालों प्रीति न बिडालों से। २। है इनकी प्रीति 
अणवे हणर। ले ले बचन० ।।५॥ है बे छह चतराइयां कफ़ 
कमाइयां । २। हे चन्दन लगावे क्यों गंवार । ले ले वच न० 
॥ ६॥ है बे सज्ञनां का संग कर न्स सरणा हर । २ । 
हैं कटदे शो सीन जो बुख़ार । ले ले० ॥ 9 ॥ क्ल फ- 
कोर वीर देश्वरपरायरा ।२। सत्य शोल है शुभ जो क्रमावो 
बंज यार । ले ले वचन०॥ ८ ॥ 

विष्णपद ॥ 

है जी साथ जी करन उपदेश जगत्‌ बिच दूल दल.द्ल 
| यानी । २। अजी क्रोई तो कहत ये सडा सखे हैं कोडे 
| तो कहत ज्ञानी । २। कोडे तो कहत स्वर सार .नहों 
. |जानदे।२। कोई तो कहत ज्ञानी । हे जो साधु जी० 
. |। देक ॥ १॥। अजी कोडे तो कहत सत्य सत्य के आये 
| कोई तो कहत प्राणो। २ 4 कोडे तो कहत विद्धानू 
| यती हन । २। कोई तो कहत कुरानी । हे जो 


११ 
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च०॥ २॥ अजी कोडे तो कहत पुणय दान से | 
दे कोडे तो कहत दानी । २। कोई तो कहत चर वेद 
नहीं भानदे। २। कोई तो कहत सानी । हे साधु जी० 
॥ ३ ॥ अजी कोडे तो कहत बालयतो है संन्यासी दोई 
तो कहत कासी । २। कोडे तो कहत देश्वरपरायण नहीं 
देखदा ।२। कोई तो कहत ज्वानी। हे जी साध जी2।४॥ 
चोपाई 

एक बोले जो चौपाई आपे। हमने पात्र कुपात्र जांचे॥ 
करदा ळल बल सेइ है झुपातर। अपना स्वार्थ करत प्र- 
काशर ॥ विषय कास जो क्रोध बिच फंसदा । और लो- 
भ जौ मोह दे बिच ग्रसदा ॥ और करे है पराई जो हानि। 
ललल्‍लो पत्तो जी लंपटी बाण ॥ मिथ्यावादी जी पाप क- 
रे पुज के खोटे कसे आलसी बुद्धि से ॥ जावे दाता के 
पास हरबेले। सङ्गता उत्तम दानदेओ चेले।।कैसा भखा जो 
सबर न आवे। खोटे बचन कुतका है लावे।। दाता देवे जो 
दान हरदस में । कभी सुल चक जावे कम में ।। जभी तुरंतकु- 
पात्र तड़फे। गाली देत घरों दे बिच अडके। बाहरों || जो 
भोतर से कपटी। करे फुसला फसली से कपटी।। पा सहोते जो 


° 


पदाथ रोता। करे साधका सेषको दे खो टा॥ रातदिन सें सं- 
रइदा। अपने आपको ब्राह्मण साधु कह द्‌॥ सादे 
सूद जो पुरुष को देखे तुमको देवां मैं रसायन सर बेटे ॥ |. 
सुलफ़ा अफोन जो पिलावें डोडे। ठरे पड़े हैं असल बिना 
~ < ~ ८ > 

गोडे ॥ चुटकी राख की लटक से है भरद्‌ । बेटा पूजन 
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करत जो है म्रदा ॥ कण्ठी बान्घ के गसू जी बन बैठे। 
आये वषे में भेट पूजा लेते।। बेटा और की करो न तम | 
सेवा । में ने पार में उतारा तेरा खेवा ॥ कामी गरुजी | 
कृष्ण कर भानी। लोभो शुरू जी बामन करी जानी ॥ क्रोधी 
गुरू जो भयानक कैसा । नरसिंह जी प्रह्नाद्‌ रक्षा जेसा ॥ 
सोही गुरुजी म हढ्बत पाले। रामचन्द्र जी अबतार मेरे ला- |` 
ले॥ बेटा सन ले हमारा त कहना। गरु ब्रह्मा केतत्य भन 
लेना ॥ ऐसे बसे जी गुरू बन बह गे । जभी शिष्य बिद्या से 
रहगे।। तभी होगडे है भारतको हानि । शिष्य गरु की 
कपट को बाणो हृम ने फिर के जी कपात्र देखे । बिद्या । 
होन जी निदेयो जी सुझ भेटे ॥ अर बिना जो कारण | 
बेर बंध दे । पराये घरों के माल नित्य मंग दे ॥ भन भज के | 
घरों के बिच घुंम दे चोरी जारीजी अचानक लुट दे ॥ 
बन गये सज्जन परुषों के बेी। बिष वाले जी सपं हैं लेरी॥ 
बधघदा देख के कुटम्ब को रोवे। सर वगो ना जगत्‌ बिच | 
होवे॥ जो है लज्जावान्‌ हंम माहीं । उस को देखदा 
कपान्र नाष्ठी ॥ जो है यती जी तपो कोडे साथ । उस 
को डिंबी कहत बावला बाब ॥ जो है करता पवित्र 
शद्ठि । उस को कहत गंवार होगी बुद्धि ।। जो है शरजी 
बीर कोद योदा । उस को कहत निदंयो होगा द्रोगा॥ 
जो है कम जो बोलदा वाणो । उस को कहत मुखं कोई 
प्राणी ॥ है जो सघर बचन से है बोले। उस को कहल 
अधीन कोई गोले ।। जो है सत्यवक्ता सत्यवादी.। उस को 
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कहत सौदाई कोडे रागी ॥ जो है जिलेंद्रिंय कोई लपि- 
याः। उस को कहत अहंकारी अया ह॒त्य। ॥ जो हैं गुण 
सज्जनों के जी' सारे । उन को दाग लगावन हारे।। इस 
लियेजी गुणी को चाहिये। माड़ेदोष लगाव न का हिये॥ 
गुंणीः रहें जी गंभीर पियारा। फिरे जगत्‌ स्वे बिच न्या 
रण करे ब्रह्म चये रहे जितेन्द्रिय। करदा अपेण अपनी जि- 
द्की ॥ लेहनोः पत्तो न करत धनी आगे । जिते द्रिय ज- 
गत्‌ बिच जागे ठणाठणा जी सुपात्र खड़के । करे बेद 
का घसे नित्य अड़ के ॥ सत्यवक्ता चर्म बिच निष्ठा । 
पराये द्रव्य को समक दा विष्ठा॥ यसः नियम जो सज्जन 
के हैं परे। और आसन लगावे हैं सरे ।। नित्य प्रति में प्राण- 
प्यासा । प्रत्याहार जी मनो का सामा। आगे धारणा ची- 
'रज हृद्यः माहीं । सत्य ध्यान लगावन काहीं ।। स्वर सार 
को समाथि लावे। अपने शरीर को भल चुक जावे ॥ 
शस दून जो उपरति तितिक्षा । श्रदुष सञ्नाधान बिच 
निष्ठा और देश देशान्तरों सें फिरदा रहे यती जी सती 
नहीं गिरदा।। ब्रह्मविद्या देत है प्यारी । चाहे नर होवे 
चह नारी! चित्त कोमल कमल विच सरदे। कभी जन्म 
मरण से नहों डरदे।। जितेन्द्रिय जगत्‌ बिचसोडई । विषय 
वासना पाप नहीं कोडे।। चित्त शांति हषं शोक जीत ले। 
उत्साहो जी वचन सुखों से निकले॥ ज्ञानी योगी जी नि: 
बी सरद । बात वेद्‌ के बिरूदु नहों करदूा ।। न्यायका: 
री जी यथां बक्ता। लल्लो पत्तो न किसी की है रख दृ॥। करे 


सेत्रौ सुखी जनों नाले। दु:खी दे खः केः फिर द्‌ आले-दाले।। 
पुण्यात्मं साथ संग रखद्‌। और पापी को देखकर बच द 
सत्यावद्या पढ़ावन हारा । दयादान में वचन नहीं. खार 
लिख चुका में चोप'डे सारी । देखे पात्रः कपात्र बारीः॥ 


कहे देश्वरपरायण जो साध । हो गये भेष हज़ारों दादू ॥। 


भजन प्रभाता ॥ 


शबः अन्धकार छाया ।२। आप्ों. के उपदेश: ल्षिना अंध- 


चार टका। दृश हम प्रदृश घमे। वश्य ब्राह्मण शद्र ससे। | 


विषया कारण करन ठ में ।, ब्रक्मचय खाया । अब अं, 


चघकार०॥ १ ।। गृहस्य ग्रस्त ग्रस्त गयए। बानप्रस्य कहां भया | 
| सांग संन्यासी रहा।चोपड़ चापड़ न्हाया। सब अन्धकार०१२ | 
गंगोह गणों ने. दुबली। पोपों से प्रीति लगलो पूरी. है. क” | 
चौरी सजरी सूढ़ा माया । अब अन्धक्कार०.।।३ वहां | 
है ककराली ताल। पोपे देखे लाल लाल। साध्‌ को निकाले | 
गाल। प्रतिग्रह खाया। अब अन्धकार०॥४॥ और हमने देखे | 
| एक। गङ्गोइ के गंवार सेठ! पागलों को दें भेट। साधु'तरसा- | 
| या । अब अन्धकार०॥३॥ बानिया का जोर शोर।सख्जी| 
कठोर होर आर्यं हवे जोर । झूब प्रदूकाया अब >| _ | 
स्थक्षार०।।६॥ आये अहं कार धार । परे हो गये पार परर॥ | 
रुवासो जी हसारा यार। दुष्टों ने सुकाया । अब अन्धः | 


छार ।।9॥। हे जी बह नित्य हेलु रस्से।. सहाभारल अप्र 
दृस्षे। सुख दुःख जो अनित्य अरुसे। में बतार्‍या। अब अन्ध” 
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कार०।८॥ परोपकार किया। परमानन्द साधजिया। डरेशवः 
रानन्द्‌ संग थिया। पोप पद्काया। झब अन्धका र०।।४।। 
पढ़ के सुन के भल जान। रोशनी मचावन भान। पड़ा हे 
अज्ञान आन। सशकरा सिलाया। अब अन्धका र०।१०।।जा- 
ति का घमण्ड करदे। सज्जनों के संग लड़दे। भूखे सरदे गले 
पडदे । टीका सुख़ लाया । अब अंधकार०॥११॥ वाल्मीक 
नोच तरथा। भातङ्ग चंडाल घरया। जाबालि शुमार परया। 
ऋषि मुनियां गाया । अब अन्धक्ार०॥९२॥। डुबडाब गया 
गृही। मश्करी कमाई लेडे। झगड़े काटे करन एही। हुद्य क्यों 
जलाया। अब अन्धक।र०॥१३। कहता है फकीर वीर । स- 
अक सूढ यार कोर। सत्य को लकीर हीर। शब्दों में स॒ना- 
या । अब अन्धकार०॥।१४। देश्बर परायण अंधेर पया । 


ब्राह्मण गृही ठगी गया। कोडे २ लाल भया। भजन में सु- 


चाया । अब अन्धका र० ॥१४॥ 


| भजन प्रभाती ॥ 

* नाथ तुमने गज गज फंद्‌ छुड़ाये ।२। झूला हैगा जो लुम 
इश्वर को उसके जी टुकड़े बनाये। नाथ तुमने गज गज०। 
टेक। पापो जो पुरुषन को तुम भारें घ्मियां के रंग लाये।२। 
पापो जो पांगल नरक नगर सें ।२। धर्मिय के पद्राये। 
नाथ तुमने० ॥ १॥। पापी जी लोग यत्र नित्य करदे 
घन विद्या भी नथ्याये।२ धिया के घर नौकर जी चा- 
कर।२। पापी जी नरक ब॒लाये। नाथ तुमने गज गज० ॥२॥ 


पापी जो खों दन घास वृक्ष क्यारे द्र दर में भटकाये।२। 
पमंया के चर पालको घोड़े ।२। पापी जी खात उठाये । नाथ 
तु भने गज गज०॥३॥ पापी जी रोगी जी शोकी जगत्‌ बिच 
बड़े बड़े कष्ट उठाये ।२ धियां के शरीर चरत चलाकी ।२। 
पापी जो बरड़ाये। नाथ तमने गज गज० ।। ४॥ पापी जो 
खावन सांस सड़े गले अन्न न मिले घबराये।२। धमि यां के घर 


दूध भलाइयां ।२। पापी जी देख तरमाये। नाथ त॒ सने० 
।।१।। पापौ जी पाप कमावन हर द्म कोई दिन. दृथा न 
जायं। २। चमियां के घर सदाब्रत सागरः।२ पापी जी 
गाला सुनाये । नाथ तमने० ॥६।। पापी जी निन्दा नगर 
बिच करदे चोरी जारी में सन लाये। २। घमियां के 

| घर अग्नि जो होत्र।२। पापी झी राख उड़ाये। नाथ तुमने 
| | गज गज० ॥9॥ पापी जी कन धर्स नहीं करदे सज्जनो ने 
सन लाये।२। धमिंयां के चित्त कोमल सब दिन । २। 
संध्या गायत्री कराये। नाथ तुमने गज़गज० ॥ ८॥ पापी 

/| शी बिद्या से हीन जगत्‌ बिच अगला जन्म खुश जाये 
धसियां के घर लड़का हो लड़को ।२। वेदों को ध्वनियां 


सुनाये । नाथ तुमने० ॥ ९ ॥ पापी घर्मो का स्वरूप स- | 

सफ कर पाप छोड़े धनं गाये ।२ घस्ते उवजा सुख सागर | 

भारी ।२। देश्बरपरायण जो नहाये । नाथ लु मने ।।१०।। | 
खयाल ॥ 

अब तो बहुत सोयेरे भाई उठो निकस आइ सूर्ये 


“छफ्सफ्त्/ >ऋउल()ऋऋऋशछ : 
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को किरण । अब ते बहुत? । टेक । है जो | 
स्वामी आया विद्वानी । २। आ आ सज्जन पुरुष | | 
उनके चरणों डिगन । अब तो बहुत० ॥ १॥ है जो भान | | 
उद्य हुआ स्वासो द्यानन्द्‌ हुआ ।२। लगें देश दे शांतरों मे bi 
आ के फिरन | अब तो बहुत सोये० ॥२। है जी पोप चि: | | 
द्काये पकड़ हलाये किया सत्य शास्त्रों का निर्णय निरः |. 
ण अब तो बहुत०॥ ३॥ है जी चार बरो? का स्वरूप | 
बंताया ॥ २ । ब्राह्मण विद्या पढ़े फड़े यम जो नियस ॥ | 
अंब तो बहुत० ॥ ४॥। है जो ज्ञत्रो वर्ण का रक्षा करत 
का।२। बलवान्‌ चौरंग ऱ्यायकारी खिलन । अब तो । 
बहुत? ॥।३।। है जो वेश्य बणे का वो कृत्यकरण को ।२। } 
'सत्यबादी व्यापारी दाम करन । अबतो ब्रहृत०॥।६॥। | 
है जो नीच बरे की सेवा करण को ।२। सद्य सांस रहित | 
निन्दा चोरी घुण । अब तो बहुत०॥। 3॥। है जो ब्रह्म | 
। पळे गृहसुथ करे | 


' चर्यं जितेन्द्रिय जगत्‌ ब्िच। २ 0, 
| फिर बनों में फिरन । आब्र तो बहुत०॥ ५॥ है जो | 

| संन्यासी द्यानन्द्‌ रासी । २। और गौण पुरुष अभी |. 
'बहुतं फिरन । अब तो बहुत०॥ ९ ॥ है जो कहता रे | 
'देश्वरपरायण भजन को ।२। जो कोई जितेन्द्रिय बही स- j 
रों में तिरन । अब तो बहुत सोये० ॥ १० ॥ | 


(नहृषिं दयानंद का जीवन चरित्र) 


छन्द विष्णुपद ॥ 


अब किये थे फ़िक्षर और शोच दूया 'जी नंद लोड 
द्थिन चड़ के । २। अजी अजर अभर. अविनाशी हमरा 


घ ~ थे ण्‌ . नं ही s 
शु दु शुक्तः शुक्ला संवर । २। मैं बालक हूं मरख क- 


नला भजन लिखल डरके। इस किये थे फिकर०।। १ अजी 
सज्जन पुरुष एक हुआ जी द्यानंद्‌ भरत खण्ड निच लिया 
है वेद अङ्ग।२। पोप ने पिलाया चरस और भङ्ग जयत्‌ पढ़ा 
जी कल्पे । हम किये थे० ।।२।। अजी दिग्विजय भजन स- 
ज्ञन का लिख्या! डीबन चरित्र जब भुकेदिशया। २। 


सन पायल को हुम ने जी पिठ्या बंद जी लाये'न तन 
| के । छम किये ०॥३।। अजो काठियाबार भुजरातदेश बिच 


दया जो नंद्‌ प्रधान हुआ एक । २। उन्नींसो तीन सन्‌ 
बिक्रम जीत बिच दया जी नंद खड़के । हम किये ये०।।४॥ 
अजी बोन ब्राह्मण सल शंकर नास। पिताका नाभ आं- 
वा शंकर आस आस।२। अहलकार हुआ जमादार भान 
पल्थर पूजन भेट के । हस जी किये थे ।। ५ ॥ भजो 
दो वहिना दो भाई स्वामी जी के ब्रह्मचयं रुतबे लगे 
जो जबानी के । २। प्रिता जी रखावे व्रत स्वामी जी 
से त्रत रक्खे है डर के इम किये ये० ।। ६॥ अजी सैन 
का वियोग हुआ जभौ जागे चाचा जो अरा स्वाभी जो 
के आगे। २। तभी जी वैराग्य होया चित्त के जी आगे | 


: भाग जी आये हंस के | इस किये थे० ॥ 9॥ अजी घर 


“में स्वामो जो ने वेद्‌ पढ़ा थी व्या जी करण और साथ 


सेंकरा थी । ३ । मैन के बिळोड़े बेराग्य पड़ा थी। 
निकल आये जी तड़के हम किये थे फिक्वर० ॥ ८ ॥ 
अजो चाचे छा वियोग हुआ जभी भागे देश देशान्तरों 
को देखा जी आंगे ।२। नग्न फिरत कहीं योग जमा 
मुड़के आये जी हटके । हम किये थे० ॥ ९॥ अजी बहुत 
मुसीबत कटी है बनों में लोग फंसावें आओ जी घनों 
में ।२। जेपे शुरमा फिरे हैं रणों में देख के डिस्ब भड़के। 
हम किये थे० ॥१०। अजी बिरजा जी नन्द्‌ गुरु सिलया ज- 


भी जब विद्या पढ़ाई है सभी सभी सब । २। चौदह जी | 


विद्या कवौ कवी कब मन॒ जी आयेथे पढ़के । हम किये 
घे०॥११॥ अजी चौदह जी विद्या पढ के स्वामी तन सन 
घन सवे द्याई जो जवामी ।२। अपने ख़चे को रक्खी न 
पानी चरसे को तरफ खड़के । हम किये थे० ॥१२। अजी 
शोच करन अब पया है अन्धेरा राज्य मुल्क हैगा नहीं 
सेरा । २। कौन जी बिचि से पाइये घेरा चेरो जी वेए 
फड़के । हम किये थे०॥ १३॥ आजी ऋषियन झे हद 
ऋषि जी भक्तजन अपणा कोता है सवं तन सन घन । २। 
ऐसा जो हुआ है स्वामी भगवन्‌ टुकड़े करे जो सन के । 
हम किये थे2।१४। अजी विरजा जी नन्द्‌ से आज्ञा सांगी 
|r होवे मुझ को अभी स्वामी ।२। भेष अनेक भरे हैं 
स्वांगो पोल जो आवां सें कढ़के इस किये थे०॥१५।। 


अजी अव्वल बाडेबिल पाद्री दबाया । मुड़के सुसल्मानों | _ 


के आया । २। तीसरे पकड़ जेनी घमकाया चौथे जी 
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पुराणी कटके । हम क्रिये थे० ॥ १६।। अजी कांसी जी 
पीतल का चरा बनाया बिशह्वानन्द दरडी घबराया । २ 
ऐसा वेसा पंडित कहां से आया हम को कहत लड़के । 
हम कय ॥ १9॥ अजो घम जी गये स्वामी भरत 
खण्ड विच करी है सफाई अंड बंड विच। २। पोप 
ने खुलाद ज़हर रज्ज बिच अड्भ जी अङ्ग भड़ के । हस 
किये थे० ॥ १८॥। अजो बहुत हकीमों ने इलाज कि- |. 
या थी। कष्ट उठाया स्वामी जिया जी ।२। आख़िरकारी | 
सरना भया थी । हम भो सरेंगे बल्के । हम किये०॥१९॥ | 
अजी झुरक पंगाबी मद्द्‌ हृदत में सड़क टोरदी दड़ग द्‌- | 
डुग में ।२। दिग्विजय कोतो फज़र फज़र में लेख जी राम जी | 
डट के। हम कियेये० ॥। २०। अजो करथा में सम्पण अजन 
बांच के तरल तरल पानी आया आंख से । २। कलस 
सेरे चले न हाथ से मलक मलक सरके । हम फिये०॥२१॥ 
अजी जब लक प्राण रहेंगे हमरे तब तक याद्‌ आवें गुल 

तुभरे। २। श्राप तो स्वामी बनगे . भभरे हस जो सूंड 

भट्ट के। हम किये? ॥ २२ ॥ अजी बुरा है बिछोड़ा स- 
ज्जन जनों का कट कट खाता है फाड़ बनों का । २। 
अब कोन जी बतावे इलाज ननां का कोम जो हाथ प- 
कहे। हम किये थे ॥ २३॥ श्रजो चित्त है हमारा भजन 
गावन को सन चाहे न रात सेवन को ।२ और है बि- 
छोड़ा कौन कौन को भीम जी सेन लड़फे। हस किये०।।२४॥ 
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जी संन्शो जी राम का शरीर सवें है ओर हजारों के 
लगी सजे है। २। देश्वरपरायण का यही फज़े है हम 
भी सरेंगे बढ़ के । हस किये थे फिकर० ॥ २५ ॥ 


भजन ॥ 


हम को जी सन्तन ने सन्तन वेद्‌ बताये ॥ टेक ॥ 
संत गये जी ब्रह्मा गहस्य यती के। २। चारेजी वेद्‌ ब- 


ताये। हम को जी सन्तन ने०।। १ ॥ सन्त गये जी सन्‌ | 


राजषि के ।२। तुच्छ प्रमादां हटायें । हस्यो जो सन्तन 
नेश ॥ २ सन्त गये जी रामचन्द्र उद्ठारे २। रायण जी 
सार मुकाये । हम को जो०॥ ३ ॥ सन्त गये जी दूरे 
कृष्ण यती के। २। गीता के बैन बजाये । हमको जी 
सन्तन ने० ॥ ४॥ सन्त गये जी जनक राजपुरी में ।२। वि- 
दा के बोच करवाये। हस को जी सन्तन ने० ॥ ५॥। सन्त 
गये जो शिखिध्वज राजन के। २। चुड़ेला को शब्द सुना- 
ये । हस को जी०॥ ६॥ सन्त आये जी चर्स शास्त्र थोरे 
।२। द्यानन्द्‌ रंग लगाये। हम को जी संतन ने०।। 9 ॥ 
तन सन थन सर्वे गृहस्य यती क । २। पितृश्राहु खि- 
लाये | हम को जी० ।। ८॥। संत अमे जी प्रधान जगत्‌ 
सें । २। भक्तों ने दर्शन पाये । ' को जो० ।। ९॥ बहुत 
द्वारे संतों ने तारे । २ । अबभी जो तारन आयें। 
हसको ची संतन १०॥ कहत फकीर सुने! भाई अह्ने । 
a 
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३ | | |।२। खंतनां ने शब्द सनाये । हमको जी संलन० ॥ ११॥ | 
| संल आये जी द्वारे आप मेरे को। २। स्वामी सरस्वतीनन्द्‌ | 
कहाये। हमके जो० ॥ १२॥ संत मिले जी सव खोट | 
| निकाले। कहे इशवरपरायण स॒नाये। हमको जी० ॥ १३॥ 
भजन-नरमेध ॥ 
| पुरी फखाना गांव रकाणा । २। वह! स्वामी सेरे 
| | थे। पोपन से जिन जग मचाया काम कध निवेड़े थे।१।। 
| | सूरज बरगा तेज गुरां का । २। पोपनको बिद्काया थीं। 
अठारह पुराण का खण्डन करया जो कोई उनके आ- 
| या थो ॥। २॥ शिक्षा जो करदे नाम दान की ।२। जो 
4 | वेदों के धे करभ । पकड़ नाड़ से सत्य बतावन वाणीं 
बोलन नरभ नरभ ।। ३॥ लोकरी जी पुरूष को साल 
पियारा ।२। ऐसे जो पोपे रुवासी को। फूट गये क्यों भौ- 
प तंर नेत्र कहा गंवाओं ज्वानी को ॥४।। जिनके रे का- 
| रण झूंठ बोलदे ।२। वह तुम्हारे संगी नो। गरुड़ बीच 
प्रमाण देख लो अङ्गी नी ।।५॥ वेद्‌ तुम्हारा घमं पोप 
जो । २। स्वामी जो बहुत पुक्षार गया । आख़िर वक्त 
अख़ीर जो अया पाप पखयडो पार गया ॥ ६॥। करन 
बुराई पोप पादरी । २। सखे लोगांऊतां में । तंगी रे | 
तुशो सनङर मानी बास किया जड़ सतां में ।। 9 ॥ अहें- 
रात्रि का नियम सोबन क्षा। २। और सबेरे न्हावन 
जो । प्रातःज्ञाल से वेद्‌ बिचारं ऋषि मुनि सवे गावन 


१२ 
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जो ॥ ८ ॥ ज़हर प्याला दिया जी पोप .ने स्वामी जी 
सार सकाया थो । करो तयारी दाह करन की पूरा ,घत 
संगबाया थो ॥। ९ ॥ पांच जी हाथको वेदी खुदाई । २। 
चौड़ी जी तीन रखवाद थी। तिरसी जो गहरी चार हाथ 
की गोवर साथ लिपादे थी ।। १०॥ ढाक जांड की ल- 
कड़ी जो गेरी। २। ओर चन्दन की शुद लकड़ी। इदे गिदे. 
में झरा कपूर जैसे चिसड़ी है मकड़ी ॥ ११॥ चावल लि- 
लों के ढेर लगाये । २। और बहुतेरे मेघे थे। चार 
चौफेर चमचे फड़ कर वेदों के मत तोरे चे ।। १२ ॥ 
संस्कारविधि फड़ी जा हाथ में। २। भन्तर बोले वेदों के। 
ठम ळम चमे पडन लगे जभी नाम लये शद देवों के 
॥१३। ज्यों ज्यों पड़दा घृत शर्तों सें।२। त्यों त्यों ज्योति 
सवाई हो। छणन णन झणाना के पडदे तशन तणन न- 
रमाई हो ॥१४॥। निराकार नरसेच कावे ।२। सूक्ष्म जीवां 
गरोबां को । कडे जन्‍म के रोग गये हैं सुख जो भया हे 
गरीब्रां को ॥१५॥। इद्‌ जिद में खड़े पियारे। २। बडे 
दृरयाव पिरि भाडे थे । इेशवरानन्द्‌ और परमानन्द जी 
त्रत्मा नन्द्‌ जी ललकारे थे॥ १६ ॥ शंकरानन्द और परम 
प्यारे चेले सारे हा ज़िर ये । और ग॒हस्यी भक्त खड़े हैं दो चार 
बिच पागल थे।। १७ ।। शिवानन्द्‌ द्रवेश भक्त जो । २। 
भजन करें दिन रातन को । संध्या जी गायत्री अग्निह्दो त्र 
दूर करे मल पोपन को ॥१८॥। प्रारम्भ नरमेध यज्ञ का । २ । 
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ढेर लगाये खोष्यां के । देख पियारे ख़शी होये हैं अग्नि 


लगी सब पोष्यांके ।। १९॥ गडे सुगन्धी कई कोस में | 
ख़बर पड़ी सब लोकों को। विद्वान्‌ देव ख़शी होये हैं फि- 
कर पया है पोपों को ।२०॥ दयानन्द ने वेद बताये।२। 
गुही ब्राह्मण साथ को ओर सर्वे को रक्षा जो कीती रा- 
जादि बाब हो ।। २१॥ चार मतों का हाल सुनाया ।२। 
कुरानो पुराणी जेनी कः । और बाइबल कफ कटारी घर- 
यल करे सुख ज्ञानी का ।! २२॥ पराचीन नरमेध कमा 
आओ। २।ळमस ळम बाजे बजन लगन । देश्वरपरायण ने 
सजन सुनाया असुसु कात्तिक लगी लगन ॥ २३ ॥ 


भजन भैरव ॥ 


अऊ गा में जाऊंगा सब गुण गाऊंगा ।२ विषय जो 
विकार छोड़ परे परे घाऊंगा। आऊंगा भेंजाऊंगा० ॥ठेक॥ 
होइ पूजे सड्यां कोई पढ़दे कलमा कोडे पजे आंवला 
कोडे सूक्ति जल य। सें पज्ञा विद्वानों को गाऊंगा। आ- 
ऊंगा में जाऊंगा ॥१॥ कोइ पुज दबी कोई पज माता। 
कोडे पर्जे शिवजी कोई पजे दाता। सें प॒जा गुरू दूब स- 
नाऊंगा । आऊंगा०।।२। कोडे पजे ठाकर कोडे पज सा- 
लग कोई पज लक्ष्मी केसे केसे पागल भ पूजा सत्य वचन 
सनाऊंगा । आऊंगा० ॥ ३॥ कोई पजे तुलसी फोदे पजे 
गंगे कोई प्रजे गणपति कोडे प॒ अंवे। से पज्ञा शुभ कसं 
कसाऊंगा ! आऊंगा० ॥ ४॥ कोई पे दारि का कोइ 


पजे बद्री कोई पजे देरा कोई पूज नगरी । सं पजा 
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उपकार कराऊ गा । आऊंगा० ॥५।। कोडे पजे जगन्नाथ 
कोडे पज रोज़े कोइ पज अमरनाथ कोई पजे बोझ । भें 
पजा शास्त्र धमं कसाऊगा । आङ गा० ॥। ६॥ कोडे 
पे नवग्रह कोइ पंजे पतरी । कोई पजे ब्रह्माजी कोई 
पजे छतरी । सें पजा चारे वेद्‌ प॒जाऊंगा । अएऊंगा० 
॥9॥ कोइ पष इनसान कोई पजे गंगा कोई पज सेरोंजी 
कोई पजे दुग । संपूजा माड़ी खोट कढ़ाऊंगा। आ ऊं गा०।। ८॥। 
कोई प॒जे गोरख कोई पज मक्का कोई पजे रुवाजा जी 
कोइ पूजे कक्का। स पुजा ऐसी देख न भाऊंगा । ्र!ऊंगा० 
॥ ९॥ कोई पज सूरज कोडे पूजे तारे कोई पज्ञ पीपल 
कोई प॒जे सारे। में पजा जैसी करू तेसी प।ऊंगा । आऊ- 
गा० । १०। कोडे पजे इन्द्रिय कोडे पे चोली कोई पञ 
पांच भत कोडे पे डोलो । में पजा सवे अस उठाऊंगा । 
आऊंगा० ॥। ११॥ कोई प॒जे तन को कोडे पज मन को 
कोंडे पज बालक कोडे पज रन को। सें पजा डैशवरपरायण 
क़हाऊगा । अ्राऊगा स जाऊगा० ॥ १२ ti 

भजन शाखा विवाह की ॥ 

| ओं उत्तन नास है उस का करो ध्यान । तत्सत्‌ स- 

नातो पिता जगत्‌ का सान ॥ अव्वल उस की पजना 
पाळ करना काम । सब जाति का चम है ससक विचा- 
रो आम ॥ सोलह वध पर्यंत में लड़को हो होशियार। 
| ब्रत्मविद्या पढ़ रही देखो करो बिचार ॥ आगे और क- 
| भार जो चौबीस वर्ष का होय । ब्रह्मचर्य जिन कीजिया 
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ऐसा लड़का कोय ॥। लड़का आवे ससुर घर लड़की का 
जो नाथ सन्त्रां सेती प॒जना करे जो लड़की आप । 
आसन द्‌वे रेशमी पग जो मुख घुलवाये । कलसा पकड़े 
कारयां आचसन करवाये । वेदी एक बनाय के अग्नि होत्र 
कार । लड़का लड़की प्रेम से फरे देवं चार । बारह तोलले 
दूचि हो चार तोले लो शहृद्‌ । सधपक जो वेद्‌ में लि- 
। |खया बे कहत । लड़को अपने हाथ से मधुपक किया 
| त्यार । सन्त्र ओले वेद्‌ के रहे हमारा प्यार । अशीवाद्‌' 
। |रुसूवेद्‌ का सुनो शिष्य चित लाय।लन सन घन से हाथ 
| जोड़ गुरु के आगे आय । गौदान गुरु दक्षिणा लड़को 
| ` | देवे आप ! लड़का अपने हाथ से गौ करे गुरु पास ॥ 
| गुरु करे उपदेश है वह के वेरी पास ब्रह्म वयापक पूजना 
| जो है सब का नाथ । ओं उत्तस नाम है भूव्यापक एक। 

उस का करो बिचार मिल सारे व्यापक देख । और ठया- 
| पक जांच लो सुबः नाभ पहचान । स्वः व्यापक साथ हैं 


oo 


निश्‍चय कर के सान । लस्सबितु जगत्‌ रचायां बरेस्य 
ष्ठ पुकार । भर्गो शुद्ध सनातनो लपे न आवे हार ॥ 
र्‌ 

दुवस्य नाम प्रकाश का तेज़ी तीण होय। ऐसा सवासो | 
छोड़ के और न सानो कोय । इस सें निश्चय राखियो | 
लड़का लड़कों आप । साई बाप को दोघ नहीं समर | 
कुमारो बात । अग्नि ऋषि युका प्या ऋण जो वेद विचार । | 
यजुवेद्‌ एक और है वायु दिया उचार । सासवेद्‌ रवि | 
' होलया अथवेवेद संहार । ऋषि अंगिरा आख दे स्याने || 


RT प्मज्रासब्स्ससममा पास 


लोग पुकार । ऋग जो वेद्‌ विचारधो इश्वर के हैं प्राण 
यजेद्‌ हृदय उस ठाकुर का सान । सासवेद्‌ जो आखदे 
स्व सियाने लोग। रोस बद्म के जांच लो आप कमाओ 
योग । अथववेद समुखकमल स्त वर्षा पाये । चार 
वेद को सानियो सन चित अपना लाये । इन वेदों से 
प्रेस कर भक्ति कीजो आप । हुक्म करे परमात्मा सवं ज- | 
गत्‌ का बाप । परम प्रीति पाल के रिल सिल रहो ह- 
सेश । परिएणे परमात्मा आबे तुमरे पेश । ओ उसका 
नास है उत्तम एक शरीर । आठ वसू बिच बस रहा यो- 
द्वा भारी कोर । अग्निषहोन्न गायत्री आहुति चुल्हे बीच | 
दान करो नित्य नियम से न्न पात्र हो नीच । आठ | 
बसु नौ प्राण हैं बारह और आदित्य । इन्द्र सुद्र प्र- 
जापति जीव कहो रहे नित्य । सेलीस देव व्यबहार के 
पूजन योगे नाय । प्रजन योग्य परमात्मा छो ड़ पूजा ना- 
य ॥ और पजा विद्वान्‌ को करो हमेशा वीर । जल प- 
ट्थर कर त्याग है इन का पूजन कौर। शाखा सर्व समहू 


को कहता देश्वरपरायण । सर्व पियारे भेरञ्चो करो ब्रन 
का गायन । 


भजन-छर्ला ॥ 


संध्या दोए काल दो-शुद्द क्रिया भाल दो । भ चोर 
आर यार दी-यह भक्ति बड़ी कार दी । झुनो सेरे सि- 
त्तरो-कर्म करो 
चोठी हाथ लो 


नित्त रो ।।१।। आदि गुरू स्तरो । शिखा 
। फेर आं ओं जो । बाद आचमन सो । 


[| 
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करो रोज संध्या जोबें जभी बन्द्यां। औं झों वाक रे। प्रा- 
शा उच हाथ द। चक्ष नासां पास के। सरवणा को जात 
वे । नाभि और नित्तरो। हृद्य फड़ चित्तरो । कंठ शीश जांच 
लो । सारा शरीर साथ लो । भ्रज़ं कीजो नाथ को । ताड़ी 
बाज साफ़ हो । ऐसा करो कान यो । नाम दान सान- 
। |यो। सहावाक्य बोलये । गायत्री को तोलये । नीले 
' | मुख होलये । काम क्रोध रोलये। जोगी सरे पियारयो। 
, | सत्य सल धारयो । ऐसा परमात्मा । याद्गारी राखना। 
। | सषम आइार राखना । परिपणं बांचना । ससफो भाई 
। |यारयो । एत्थ तक धार्‍यो । एक अटक वाला । दू 
| |जा है हिमाला । लीज पबत लाला । चौथा ब्रह्म ना- 
| ला । इस देश विद्या । और देशों निजया । अग्निहोत्र | 
| 


re 


कीजिये । आहुलि चल्हे दीजिये । नाज भाग लीजिये । 
कुष्ठो तक दीजिये । जैसा घर भाग हो । वैसा आगे दान 
दो । तन सन लावना। ब्राह्मण जिसावना । ऐसा श्राद्ट | 
गावना। आगे सुनो तपणे । और सुनो कल्पने ॥ ९ ॥ 
तपेण देखो और जो। आगे करो गौर सो लन सन उर 
जो! मिले जभी भौर को। बिद्वानू पूजिये । दिलला सिः 
~ ° ~ 
ये ।।१०॥ श्रद्वा विवान्‌ में । किसी वर्णे आन सें । लिखा ग्र- 
न्थ आस में | फंसो न इलज़ञाम सें। पत्थर कङ्कर त्यागना। 
वेद्‌ तफ़ं जगना बारंबार बार में | कहना सेरा सार सें । 
न डिगो करा कार में। माडी खारी नार में। देश्वरपरायण 
Se) द क्र 
खोलया । वेद्‌ सत लोलया ।। 


rrr 
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भजन नगारा ॥ 
नगारा सिर काल का बाजे । २। किसी के ताल हों 
सारे ॥ १॥ ब्रह्म को भूल सत जाइये। २। व्यापक शुद 
है गाइये । २॥ व्यापक ब्रक्ष है सारे ।२। उब्री का जाप 
कर प्यारे ।॥। ३॥ व्यापक ब्रह्म जो साक्षी २ उसी तरफ 
आति रात्रि ॥४॥ व्यापक ब्रह्म है ऊ चा ।२। स्व श्रेष्ठ है 
सूचा ।। ९ ॥ ऐसे को प्रेस से जपिये। २। स्वतन्त्र जाकर 
बसिये ॥ ६ ॥। अन्न का आश्रय देखो २ जंगल में सौज से 
सेटो । 9।। कभी ज्र वाक्‌ से बोलें २ब्र्म को जांच के 
तोलें ॥ ८॥ ऐसा हो साथी साक्षी २ जैसा कोदे रोगदा 
राको ॥ ९॥ कहीं न जान दे सन को २ रक्खों तुम शोध 
के तन को॥।१०।। करयो न असे कोडे २ ब्रह्म की आस 
रख सोई ।। ११॥ जवानों बोलना कोडे २ वजगी दोड 
दे बौरे ।। १२ ॥ जपों भाई प्रेम से माला २ सघाई त्याग 
लाला ॥ १३,।। व्यापक ब्रह्म जो सारे २ उसी के संग 
में लारे १४॥ भरोसा एक का कीजो २ बनावटो देख 
ना रोफो ॥। १५॥। प्याला प्रेम का भर ले २ गुरु विद्वान्‌ 
को कर से ॥ १६॥। अज्ञानी लोगों से बचना २ पियारा 
देख के हँसना। ।१७। हरोहर हार ना हारयो २ सभी हे- 
श्वरपरायण हो पियारथों ।। १८ ।॥ 
भजन वियोग ॥ 
जिया केषो रचा लो है होली । हमने. श्रलि विचार 
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के बोली । जिया कैसी० ॥ टेक ॥ भाई बन्ध विराद्र 

तेरे । सोडे भतलबी यार बहुतेरे । धन होता लगाव 

छेरे बिना मतलब बनगये बघेरे । जिन्दड़ी कागड़ी | 
| 
| 


| | मांग सरोली । जिया कैसो० ॥ १ ॥ बिना सतलब चाचे 
क्‍ न चाचौ। तेरे मात पिता नहीं साथी । जोरू बहिन भ- । 
। | तीजे न सासी। सब तमलब की हैगी रासी।|पाछे बांट ब- | 
टाली सोली । जिया०॥।२। जब प्राण वज॒दियों जावें। 
घन भाल पिद्धाड़ी उठावें। ताले लाकर फंकन जावें। जल्दी 
| | बाहिर निकाल ले श्रावें। मुड़के फाड़ कड़ाली बरोली \ 
' | जिया० ॥ ३॥ बिच जंगल मसाना. के धर के | बेटे तांबड 
, सारें फड़के। होया राख बदन जभी सड़के। बैठे आन चरां 
| | निच अइके। नेत्र विद्या बिचार के खोली । जिया०॥४॥ 
शरीर स्थूल जो जीव बित्तारे। फिर सूक्ष्म शरीर को धारे। 
सतरां तत्व गये संग प्यारे और कारण लेके मु खारे । जे- 
सा कर्म करे वैसी चोली । जिया क्ैसी०।। ५।। जेसा कमे 
करे शरीर पावें । अंधे सये का श्राडु क्यों करावें।सर गये 
¦ | न कभी फिर आवें। श्रब रो रो क्यों मगज़ खपावे।कूत 
अगली जी पिछली जी खोली । जिया केसी० ॥६।। चन 
पर्णं अकल न भासा | उसके पोप करन घर बासा । पोपी 
पोषे का देखो तमाशा।सुक के देख जमी आया हासा! 
पोपी बन बन लुटदी है गोली । जिया० ॥ 9 ॥। विद्या 
हीन बघेरे वेशरसी । दुशगात्र कराउन बरनो । गौ पार 
उतारे बैतरनी । एक वषें रसोदे है करनी।र श्राहु क- | 
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रन तरफ होली । जिया०।।८।। लठ लट के लुटेरे हैं खाते। 


वि 
~ 
ऋषि मनि के तरम जभी आते । वद्या फड़ २ उन को | | जो 
h2 > ~ | = 
पढ़ाते।लुभरे साल जी पोपे उड़ाते। हैं न जन्म अकारथ खो.| | | स्ह 
- SS < 
| ली ! जिया० ॥९।। सत्य घर्म सनातन फड़ले, यम नियम वेद 
f ननि दा 
। | अगाडी में करले।। शम, दूस जी समाधि में बढ़ले । काम | / भो 
| ऋध नदो से ल्‌ तरले। अपना धमे अग्राड़ो में बोली । | | ड 
| | ~ ~ ~ ~ | 
| जिया कैसी० ॥१०।। इन ठग विद्या से जी बचनए। निरा- | | र 
| 


कार व्यापक रखना। सज्जन देख पियारे के हंसना ।दुःखी 
जनों पर कृपा दृष्टि रखना।। पापी पुरुषों के साथ न वो - 
ली । जिया० ॥ ११॥ सखी पुरुष मिले कभी आके । उस 


से मिलना है हाथ मिला के । रको प्रेम को डोरी बंधा | गन्न 
के । प्राणायास करो चित्त लाके । जेडी होली से होली स 
सो होली । जिया कैसी रचा ली है होली ॥ १२॥ हि 

भजन अग्निहोत्र ॥ से 
रिलसिल हवन कराओ जी सारे।२। है जान दुगेन्थि Ee 
| के परसाण सारे । रिलमिल हवन ॥।टेक। रोग निवृत्ति व 
| [जी जन्तु को होबे-सुखसागर निच खेलन पियारे ।रिल || 
। सिल० ॥ १॥ पबन पानी वृष्टि शुट्ट होवे । २ । अओषचि शर 
| होवे अन्त प्राण पुकारे। रिलमिल० ।।२॥। अन्न से जी बो- हो 
| ज वरी शरीर होता ।२। शरीर में चो बुडि चतु चौ- द्‌ 


बारे । रिलमिल० ॥ ३॥ बुडि होवे सर्वं शास्र पढ़ जे ।२। 


` 


विद्या को पढ़ कर जन्भ सुधारे। रिलमिल० ।। ४ ॥ श्रु 
जो पूर्वेक हवन कराशओो । २। श्रद्वा जी पूबेक दान तु- 
स्हारे । रिलमिल० ।।३॥ जैसा २ हवन होवे वैसी २ बेदी 
वेदों के सन्त्रों को पढ़ो न्यारे न्यारे। रिल मिल०।।६॥ ज्या- 
दा आहुति होवे जे गायत्री से पाञ्ओरो । २। जातियों का 
भोजन रक्खो सेरे प्यारे । रिलमिल० ॥ 9॥ कहत फकीर 
करो पांचयज्ञ को । २। इंश्वरपरायण जी भजन डचारे। 
रलसिल हूबन०॥ ८॥ 


भजन बोली ॥ 


बे कोई फिक्र कर फड़दा । २। बेड़ा तरनेद्‌ग ओये 
मित्रो । कोई फिझर० ॥ ठेक॥ जिनादे लगी तन को ।२। 
बगदे सरां बिच बड़द्‌। । २। बेड़ा तरने द7०॥।१॥ है नाला | 
विच गोसखी । २। निन्दा चोरी नित्य करदा ।२। बेड़ा | 
तरने दा० ।। २॥ है जिना दे द्य हृदूय। २। सोडे प्रभु 
से डरदा।२। बेड़ा लरने द्‌॥०।।३॥ है संध्या दो पाडे करे ।२। 
नरां पराइयां हरदा । २। बेड़ा सरनेंद० ॥४॥ है जिनां 
को शोक हुआ। २। राज गाज त्याग करदा । २। बेड़ा 
लरने द्‌7० ॥ ५ ॥ है मेरे जहे नंगे भूखे ।२। लावन जगत्‌ | 
तू कुजा । २। बेड़ा तरने द्० ॥ ६॥ हैं दोहा तरफ से 
गये।२। न वेद्‌ ना घर दा | बेडा तरने दाश ॥ ३॥ डे 
होवे जिसेन्द्रिय ।२। वही बेडे निच चढ़दा । बेड़ा तरने | 
द ॥ ८॥ है देश्वरपरायण कहे ।२। गाओ यावन बड़े श- 


हुए । बेड़ा सरनेद्‌।०॥ € ॥ 


र 
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भजन कली ॥ 


एक कली खिला के लाइओ ये सेरे मित्रो ! कोडे स- 
सफेगा जी जिगरदा दुदी । पित्ता मार के फक्ीरी है क- 
रनी कोई आशा न रक्खे न परदी । सुक्ति कारण योग 
कमावे शरण एक फडे स्व/मी नरदी | बिच जंगला दे ब- 
सना जिहू। राम राम नित्प करदी । छोड़ो साख क- 
बोले जो सारे । जेड़े सतलन के हून फर्जी । सारी उमर 
कमा कर मारे सदां रखे प्रभु के कर्जो । लकड़े होय के 
छुडाओ यारो कौली छड़ देशो नकारे इलदो । बड़े यो- 
हुं गुणी पच हारे आये सेरे प्यारो आप ख़बर लेओ 
अभी जल्दी । सज्जन यार पियारा निकले बहुली भ- 
टक भटक पड़ी सरदी । आज की चाल जिचारो मित्रो 
क्‍ से नितरो जो है नाम दान से डरदो । आज कल 
में पियारे सेरे साथ बन गये चेहरां पर जुर्दी । छोड़ी 
कार कमाई जो सारी भजे जाते जी मिले जहां तरदी । 
कारण पेठ की संड मुंडाले त्यागी विद्या है बाल करन 
सड़दी । एक और जगत्‌ के बैरी सपे न लैरी टीके 
लाल भथे जो भरदी । लगी दोसक समानो जी भारी 
कोडे ख़बर लेबे न अब द्रदौ । राजे भोज पियारे बै 
कोई रोज़ गरजे जिस ने ख़बर लडे थी पोप नरदी । ह्म 
हैं गरीब बिचारे जी साथ्‌ उसे ख़बर सेन्‌ है जड़द़ी । 
देश्वरपरायण पुकारे मित्रो .बलधार निलरो दुनिया जी- 
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लो मेरयो पियारयो आम रक्खो बड़े घर दी । 
भजन कला ॥ 


शरवे वेद्यां कर बैद्यगी देखी निगाह वे निखार । २। 
चार भत होयेन सवं को सारदे खनगये आप जी सर- 
द्र । २। जेनी ढंडिये सख पहियां दूजे करान में बी- 
सार । २। तीजे पाद्री इसाई वे बाइबिल ग्रंथ जी 
विचार । २। चौथे पुराण पोप पुकार दे वातां लिखयां 
वेशुसार। २। एक परमात्मा निराकार जो उसका लिखा 
है अवतार । २। ऊत पटङ्की वांतां भारयां इनके पढ़े 
आवे हार । २ जेनी जी जीव जीव को मानते दोहा 
प्रभु जो कत्तार । २। शिब पुर शिला इन का स्वर्ग वे 
देखे ढंडिय गंबार । २। आये और समरतान करान में 
इन्द्रियां कटने दी है कार। २। सातवां अस्मान इन का 
सिशत वे लोंडे नार्यां बे शुमार । २। नहरां शहद दारू 
दूध कियां पोकर शराबां भोगन नार । २। देखे पाद्री | 
सवं यार वे देसा ससीह के अ्नसार ।२। पीकर सदिरा खावें 
मांस जो ऐमा अपकार । ख़बरां लबे मेरे पियारचो स्वा- 
सी सब का सदार ।२ कड़े जी रोज़ पकारो जन्म में श- 
कर ककर बन जोग्यार।२। धसे कमाओ जावे साथ वे बाजे 
य नवी जी तार ।२। इैशवरपरायण पियारघो भरथो 
कहता आख के युरार।२। किसे किसे वेले दिया किसे किसे 
चड़ीदिया किले किते लगगय्या वे बावड़ो । हाल वे स- 

जनों सौल लेड़े है घर दूर॥२॥ ; 
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 (मजञन-स्वर इन्द्रसभा का ) 


लगी इन्द्र सभा विचारयो लुम देखो करो खयाल भाई 
।२। इन्द्र है एक जी स्यं इन्द्राणी उस को फिरणा पाडे 
स्रामो दयानन्द जो भी जागपये आज कल में पियारे 
भानु भाइ । जिसने इन्द्र सभा रचाय लडे ऋग्वेद सू- ' 
मिका और कहे ।२। सत्याधेप्रकाश चलाय दिया इन्द्र | | 
को सभा उपार आदे।२। जिसने घर घर चदन फेरथा सत्य|. 
कूठ जी विचारे चाकू दडे ।२। और संस्कार सब लोगों में | 
कहे वेद्‌ वेद्‌ के जान जाइ ।२। करी स्थल बात सव वेदों 
को केसा चोदून करया आप आई ।२। सकए देखो पिया- | 
रथो नरो अभी दिन पर दिन बढ़ती आई । २। सारे पोप | 


जा 


पाखणडी पाद्री जिनों पुराण सनाय के कार पा है।२। बाई- 
बिल एंक और कुरान है जेनी ने घणि जदी जी लाई । २। 
स्वासौ भार पछाड़े पो पी ईशवरपरा यया विचारे देख गाई। 


भजन-तीर्जो का ॥ 


है जो सारे वसधा सर्वे व्यापक एक।२टेक। वेद्‌ गुरूने भेद 
बताया चौड़ें स्वासी सुझ को पाया । लिया है आंख से 
क्‍ शो (।९॥ आठ वस के भोतर सारे तरह जी त- 
रह के रंग हैं डारे-समझ करू कोडे नेक-है जो०॥२।। सब 


सृष्टि का कत्तां घत्तो-जिसने पहचाना सेइ तरता-हरता 
दद केश । है जो सारे० ॥३॥ चोरी जारीजो कादे क- 
ORT 
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रदा-सदा नरक बिच पड़ पड़ गलदा-चारों खानमें देख । 
है जो सारे बसचा० ॥४॥ आप पियारा वेद्‌ युकारे-फर्स 
रे साइ लेत हुलारे-रहे जी जनत्‌ बिच जेत-है जी सा- 


रे बसय।० ।।३४॥ जिन पुरुषों ने नाम विसारा-शक्षर ककर 
करके मारा-खान पान को रेत-है जो०।६।। धने कमाओ 
सन चित्त लाओ-वबेद गुरू के घर पर जाश्रो-काठे सब 
केश-हवै जो० ॥ ७॥ तोजों का यह गोत कहावे-जो कोई 
गावे सुक्ति पावे । कहे देश्वरपरायण द्वेश ॥ ८॥ | 


भजन वेरागन ॥ 


हो बहादुर जीत ले मनको । २। कोई रोज़ दा सेला 
हो बहादुर । टेक । है अंधेरी कोठड़ी दुनियां। २। 
सतहोइँ अलबेला । हो वहादुर०॥ १॥ जहे प्यारे तु- 
सहारे हैं साख बीरां। २ । सब मतलब सेला । हो 
बहादुर०॥२॥ न काडे माई साथ में भाईहा। २। तू 
तो जावे अकेला । हो बहादुर? ॥ ३॥ यह जो जन नो 
तेरा है यार वे । २ । दीसेभोय सटीला। हो वहा- 


दुर० ।। ४ । फड़ले चमे अपना यार वे।२ । आवे | | 


आद्‌. अदीला । हो बहादुर० ॥ ३॥ जिसने रच्या यह 
संसारडा ते । २। उस संग करो सेला । हो बहादुर० 
॥॥ ६ ॥ ब्रह्मचये करो गृहस्य पूरा । २ । वानप्रस्थी कका 
वेला । हो बहादुर० । 9 ॥ द्वेशवरपरायण हो संन्यास 


में बे । २। नहरों खड़्केगा सेला । हो बहादुर \\ ८ | 
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भजन ॥ 


जापतो सदा ही होत । २। संतन घट मही--जा- 

प्र तो स्तदाही०। टेक! कास वो क्रोध भारलिया-लोभ 
ते! निकाल दिया । ३। सज्ञनों का संग किया-पिया 
'मद्रि नाष्ठीं । जाप तो सदा० ॥ १॥ सन है चित्त ब॒दभि 
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| | | थुढ्ञ अहंकार न करावे .युड्ढड। २। छोड़ ब clr 
| Ch A । जाप तो० ॥ हा । क SI Er 
|| यम नयम किये आगे । २। सखा से परे भागे-जागे हम 
® ` | तांहीँ । जाप ते।०॥। ३॥ इन्द्रियों का जीत लिया-बि- 


द्या'का विचार किया। २। इश्वरपरायण क्रिया-पिया 
| षट साहों। जाप ते।० ॥।.४।। 


क TU 0 
|: साधनों के अङ्गसंग क्यों नहीं सन आवे ५८साचनों 
कि अङ्ग संग क्यों० । टेक।' काम ता करोड़ हो वे भाडे बन्धु 
पया रोवे । २। चरभे का प्रचार करले पार ठप जावें । 
साधनों के अङ्ग सङ्ग? ॥ १ ।। भय का बख़ार डार जन्म 
नहीं बारम्बार ।२। सोच ले विचार क्षार पाप क्यों कमावें। 
साधनों के०॥ २॥ लाभ भोग छोड़ राग जीवना है कोई 
’g रोज़ हक है बे मनुष्य का शरीर फिर हाथ भी न आवे। सा- 
| | चनों|३० ॥३॥ ब्रह्म से प्रीति भील हवना है इन्द्रजीत 
।२। सखी दा सङ्ग छोड़ो फाडु' फाड़ खावें । 'साधनांके० 
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। ४ ॥ थमे घ्रंबा आल जिन) अवर ० हतात 
सजत के साथ रहा, ऋषि सनि गावें । साधनों के ।।५॥ . 
इन्द्रियों का जीत जीत, प्रीति करे! प्रील प्रीत । २। करें 
जे वेरूप ऊत, ज़त नित्य खावें । 'साचनों के०।॥। ६॥ 
बहून भाई साढे बाप, छोड जान. तेरा साथ .।२। कोडे 
न नजदीक आवे परे परे जावें । साधनों के ॥9॥ इश्वरः 
परायण जाग भाई, जाग के जगांदे काई ।२। भूलन विए 
सार जाबीं भूले कष्ट पावे। साधनों के? ॥ ५ ॥। i 

| भजन ॥ , 
शिवओं शिवओं कह प्यारे। जन्म नंहों बे बारंबार 
शिव्ों शिवओं०॥ टेक ॥। शिवओं शिव औं कहो ब्रा: 
इण, विद्या बिना बे द्या जावण। शिवओं २ ॥१शि< 
बो शिवओं कहो क्षत्री । धमे बिना जो खुश जाऊ 
पत्नी । शिवओं २॥ २ ७ शिवओं शिवओं . कहो.,ब; 

निये। नास बिना रे सपे बने फणिये.। शिवं; २३१४ 
शिवओं शिवओं कहो शुद्र' । सेवा बिना बे वृक्ष जड़. 
हूद्र । शिवओं २ ॥४॥ शिवओं शिबओं ब्रह्मचारो 
बिद्या बिचारी प्यारी. संब सारी । शिवओं २॥ ४३।। |. 
शिवओं शिवओं कही शही.। संध्या गएयत्र दान देडे । 
शिव ओं २. ॥६॥- शिबओं शिबओं बानप्रस्यो, । सनन. 
विचार दे.जो क्रिच बच जाओ । शिवओं २ ।। 9\। शिब | 
| bel alsseisd 22 शिवं कहद संन्यासो । जन्स सरण को बे तोड़. हाः 


( १४० ) 


| सी । शिवओं० २॥। ५॥ शिवशओं शिवओं कहो | 
रथो । इेश्वरपरायण हो सवं सारथयो । शिवओं० २ ॥९॥ | 


भजन ॥ 


सत्य धर्म विना तेरा मान नहीं । २ । तेरी बंदिया 
क्ति फ़रयाद नहीं, । टेक । सदु करन का दौरा है, 
कोडे लाल बाग़ बिच भौंरा है २, जियादे फैल रहा 
काम सकोरा है, रोये, सदुसं बिना० । १ । सदुर्म बिना | 
की दुःख पाया मैं ।२। सुड़ कर जन्म सरन बिच आया मैं, 
।२। आपे भोगूगा जो कमं कमाया मैं, ओ ये। सदुर्म 
।२। सहुरम विना कोई तरया नी ।२। सहुस लड़ाडे बिच स- 
रया नी ।२। जिसने भन पायल को फड़या नी, ओ ये। 
सहुमे० । ३। सुदु पियारा छोड़ दिया । २। हीरा ज- 
' | न्म कार्थं डोव दिया। २। तुम को ऋषि सुनियो ने 
बोध किया, ओ ये । सटे बिना० । ४ । सहुने बिना 
पतावेगा । २ । जब जो नोच , कुलांदे ब्रिच | 
आवेगा । २। सड़े गले जे भांस तुभ खाबे गा, ओ ये| 
सहु बिता तेरा० । २ । सटु विना जी तेरा भान न- | 

| | हो।२।स्हुसे लेहः जी कोडे कास नहीं ।२। सदु क- 
|+. - से किते आस नहीं, ओ ये, सदुसं दिन! तेरा० । ।६॥। स- 
ढुभं ब्राह्मण क्षत्री का, सहुसे वेश्य की जी तकड़ी कार 
सुभं शूद्र जन पचड़ी का, आओ ये, सदुसे० ॥ 9 ॥ सः ' ॒ | 
| [ से अह्मचर्य गृही का = हो. सटठ मे बनों दे बिच रेहो का |< 4 
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।२। सदरे यती जो जिव लेई का, भी ये, । सहु्म०। 
{ सहुस न जवेबाज्‌ यारों 
का ।२। सहुम है भक्तों पियारों क, ओये । सटु चि- 
ना० ॥ ९॥ सुमे हुसाराजी बाना है।२। सटु हृभाने 
जी जाना है । २। इैश्वरपरायण जो राजन पति राणा 
है, आये । रुदनं विना० ॥ १०॥ 


भजन विष्णुपद ॥ 


जब बड़े जो सेलन के बीच दोष छनगणित लगन 
अरके ॥ टेक ॥ अजी अव्वल दोष निगाह चढ़ गडे सगज़ 
में दूसरा दोष रल गया है सज़इब में २, तीसरा दोष दृ- 
त्ति करी है ग़ज़ब में, तन सन धन लारे।जव० ॥१॥ अजी 
चौथा जी दोष सत्य भत को छो ड़दा,हां चवां दोष मन क- 
भी नो रोकदा ।१छटा औ दोष काम क्रोघ नी बोचदा,भक्त 
असली जाके । जब बड़े जो मेलन के बीच० ।।२।। अजी 
सातबां दोष लोक मोह में पुकारे; आठवां दोष खचर 
पने को संघारे ।२। नवां जी दोष लगा रोग हमारे, अ- 
रूम गलस खाके। जब बड़े जो०।,३।। अझी दृशबा जो 
| अनाचार सरन में, र्‍्यारहृखं दोष फक पड़ा 


| है कमे में | २। बारहवां दोष टोटा पड़ा है घरन सें, |' 


कार जी बार आके | जब बड़े जों० ॥। ४ ॥ अजो प्र- | 
रोपकार करन को जावे-तब भीवो दृत्ति रोल ले आवे।२। 


' कद्टे जी रोज तक शोते खाबे-स्थाने जो पुरुष पाके। जळ 


बड़े जो० ॥३।। अजी और जी दीष कई मुझ को सतावें पालं 
चार चौफेरों वह खावन आवें ! २। सह जी सूखे हन | | विच 
मेले जावे, अम जो भूत लाके जब बड़े जो मेलन के2।६ | ह र 
अजी सज्जन परुष को ये मार मुकावं । सूख पुरुषा का || सु 
येह नज़र न आवे ।२ सज्जन पुरूष कभी मेले न जाव। | नाय 
गिरे जी बोट ख!के। जब बड़े जो?।9॥। अजी करुक्षत्र क' | | | ह्मण 
ग्रहण देखया,मित्र पियारा मुफे न भटया।२ देश्वरपरायण | | जन्स 
सममी त॒ बेटया,फिर नबड़ो तू जाके।जब बड़े जो० ।१५।। | | देन 
चाोबाला ॥ | 

(३) कने ब्राह्मण आखदे जाति ब्राह्मण ना। अन्य | , 
जाति से हो गये अब देखो करां बयान॥ अब देखो क- | ह 
रां बयान जयत्‌ बिच ज्ञान. वाहसीक आये । घर घर में E 


जिन ग्रन्थ पहुं चाये, कै ते लो बाक्य खुनाये। जावालो जाति 
मारं न उस का वेद्‌ पकार बताये ॥ मातङ्ग ऋष 
दुर क्रिया चण्डाल जून के आये। के से कहो ब्रास 

ख लो सारे चांदन, देश्वरपरायण जो जाति शरद के कम 
कँस़ाबन, था० ॥ १ १। ( २ ) भेष संन्य।सो होत ना कमं 
संन्यासी सान । बिना कमे नहीं होत हैं औकड़ भये अ- 
नजान।। औफड़ सये अनत्रान भरे हुए मान फिरन अ- 
लबेले, द्रद्र के वह टुकड़े खाते यन में रहन अकेले, के -' 
काण्ड की ख़बर न कोडे लोड जगली डेले, इस बात को 
सुक्ति साने फिरना सदा अकेले । कमे क्या कोई वाली 
बातों के बहत भिसालो, देश्वरंपरायण रहा देखे स्ट्रम क्रो 


A 


पाली जाली।। था०(३)सत सलान्तर जब तुरे अब देखो करो 
(ला शट कप कजर जात का जिन बी हा दिया ह॒भार। 
जिन बीड़ा दया उभार पाप किया पौर हार गये पापी, 
सुनि भयन भंगी जात कहावे ठोर जलाई छाती। यबना- 
चार्य सुसलसान ने और चल!इसाखी, रामानुज जाति ब्रा- 
ससश कहते कोई न छोड़ी बाक्ती । जगत्‌ के वैरी हो गये 
जन्स अपना जी खो गये, देश्वरपरायण रहा देख पि- 
टेन केसे बोआओगे ।॥। 


CN 


चांबाला.॥ . 


पोप पाखंडी पाद्री पाप. पतला देख, वेद अन्तादि 
छोड़ के नवे चणा लये लेख । नवे चला लये लेख पोप 


| जी सेख.लोंद्‌ क्यों पाया, चौबीस वष ब्रहम चयं था टोटा 


| एक गिराया'।, वेद्‌ सनातनः दिन बतावन तोन सो स।ठ 


'कहाया, दृश हज़ार आठ सौ सुहूत्तें व्ष रोज़ का आया 
ऋतु हैं छै साल के लोंद्‌" तें लाये जाल के । देश्वरप- 
रायण रहा देख गोले को मारे राल के। था० ॥४॥ पांच क- 
झे को मानते सिंह पंजाबी जान, काक - कड़ा कुपान 
जो केश चक्कर प्रधान । केश चक्कर प्रधान और निशान 
गाड़ लये डेरे, भरम भुलाडे दुनिया फिरदो खबर लेब 
स्वामी सेरे । कोरे वचन ज़बानों बोलां दुःखी होवम 
सब डेरे, ठग्गी चोरी साफ बतावा चाम ज्ञपां स्वाभी 
तेरे, तेरे बिना कोदे ना बालो सवे का लू ही सालो, ई- 
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शवरपरायण रहा देख करन क्या पोप ससाली, था० ily 
पांच ककूके को चाल जो तेररी है गुरू गोविन्द्‌, यहु में 
कार्यं सार दे क्यों करते हो हिंड, गालदे जिंद्‌ जगत्‌ के | | 
बेरी, जड़ वस्तु से मुक्ति सांगो समझ कहां गई लहरी । | 
काळ कहा करपान फेश जो चक्र लाया तेरी, इन सा- 
घन से मुक्ति चाहो ब्रह्मज्ञानी जहरी । भक्त हैं बगले 
भाई, अतवार करन कढ़ाई, इेश्वरपरप्यण रहा देख क्रोध 
को जहर बधादे ।। था०॥६॥ पांच कोश की थापना करा 
शरीर तयार, भ्रन्ननय कोश उभारदा क्न क्रिये जो पार। 
कर्म किये ओ पार मिले सोई हार जन्म में आला, प्रा- 
| ण कोश बिचार देखलो केसे रस्ते पाया, भनोमय कोश 
को क्म इन्ट्री, सन अहंकार F विज्ञान कोश की 
ज्ञान इन्द्रौ । बुद चित्त भरम उठाया, घ्ाया आनन्द 
कोश जो, जिस के हैं चौदां लोक जी । देश्वरपरायण 
कहें सचन समझ लो आप पोप जी ॥ था० ॥ 9 ॥ 
सुनों चबोला चचरा श्रेष्ठ भ्र.्टठ का बयान । अ्रष्ट पः 
राइयां नारयां श्रेष्ठ कमावे ज्ञान ॥। श्रेष्ठ कमावे ज्ञान 
करे शीर दान श्रमको पियारा । स्रष् युरुष का शरम न 
आशे करदा कमे नकारा ॥ श्रेष्ठ पुरुष की चाल विचारो. 
भाडे कमे से न्यारा । भ्रष्ट पुरुष ने पढ़कर बिद्या पाप]. 
कमा लिया भारा ॥ भ्रष्ट पुरुष का कोई न वाली श्रेष्ठ 


झो सारे लाली ॥ देश्वरपरायण रहा देख चष्ट क्या करे 
बंगाली ॥ था० ॥ ८ ॥ 


उ — omen 


( १४३ ) 


- लगे वेत 
(१) हे कतल कीते पापी पोपयां ने अठारह पुराण 


सुनायके मारपाई । बुद्धि हीन कमोन ज़सीनां वाले ह- 
रिश्‍्चन्द्र द्ग काड़वां गालपाई ।!। ल॒टे और बहुतेरे जो 
करन बरगे लटो लट ही लट पुक्ारपाइ। देश्वरपरायण 
जवायन की दैन धनि, अज्ञन भिचा का आंखों में डाल- 
पाई ॥ १॥ (२) जीस जल्म करया पागल पोपयां ने चार 
मत बनाय के लटपाई । विद्याहोन अज्ञान के भ्रमपा- 
ये चारे तरफ चौफेर यों घटयाई। प्रतिग्रह के दान कमा- 
|| वन लगे शूद्रां तक गरीयां को लटयाई ॥ इश्वरपरायया 

कसायन है और पापी मंत्र स्त्रियां दूं [सर भक्‍या दे ॥२॥(३) 
रे राजयांदा कभी जोर होवे ख़बरा लेनगा पोप पाख- 
शड़यां की, विधवा लड़को दी सही बिरान करदे । आप 
चोप पीरू चसन रोज रंडियां दी, हाथ नाक ते कान कंटा- 

न राजे और कार करवावन जो भङ्कियां दो । हेशवर 
परायण फकीर गरीब है गा और सति रारन मेरे सं(ग- 
यां दो ॥३॥। ( ४ ) फर फत फराखदी बात देखी 
डाज कल अनाडयां गंडयां दी । चोली दपकदो पोप पा- 
खण्डयां दी । चला ख़ब दुरद घीइया कललयां दी । 
स्वामी आये गरातसे धमं तोरन पोलपाल कढ़दी पोपे 
टंडयां दी । देश्वर्परायण दकेन जो निल कौड़ी ऐसेपाप 
(कोडे जरितासलय/ पर अर्व र्ह्यां दी ।। ४॥ वे बरे वेद्‌रन्तौ लोग .दू- 


नि रा अर पर 
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खे मनन, अपने आप के! सिद्द भारी नवे ग्रंथ 
विचार सागर वृत्ति और सुनाय के सलि मारी। 
नाम वशिष्ठ भ्रष्ट कीता पंचदशी बिगाड़ 
क्‍ दोटे छोटे विवेक्ष अनेक बारले। 
में पाई हारी ॥ ५ ॥ लाभ लच्या 
चरे कोन विचार लो पाप करदे, वेद्‌ 
जुर देखन करे, चोरियां जारि 
के साथ प्रीति नाड़ी । 


| | 
सज्जन 
दी बातसारी। | 
देश्वरपरायण विचार | 
दो कद्र सखां में लु- 
विरुद्ध कुवि की न- 
यां गजु करदे, विद्वान्‌ 


प्रीति गंडयां दी चरणा शीश 
घरदे | इश्वरपरायण देखे कभी बन 


करवाबन से नहीं इर दे ॥ ६ ।। ह 


न बेटे, पाप करन 
होर हैरान दी बात 
भारो पेर क्च के देख |. 
दी हैगी सत सारी 
खोटा साथ प्रीति- 
यण देखे रङ्ग ढङ्ग सारे 
बुद्डि मारी ।। ५ ॥ से ससफि- 


देखी पढ़न पुस्ता करन उपदेश भ 
दे बदन सारा नारी लड़कियां 
विद्वान्‌ के माथ बिरोध करदे । 
यां लाबन भारी । देश्बरपरा 
अच्छे समक्तियां दो गे 
यां न्‌ बुरी बान पड़जे । 


करद्‌ 


( १४७ 
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द च्च चङ्ञियां वे।सदा नहीं हमेशा: में पुरुष 
करो रूहां मिलन रञ्जियां वे । देश्वरपर|यण बेला 
शभी देख सेला ना तुम होई ले ला खटबग्घियां थे ॥०॥ 
कोई काल संसार में जीवना है । कुछ खहना है सह लै 
प्पारे। नहीं जावो पसार के हाथ खाली । टुनियां बीच 
है धस्स का सीर प्यारे । सत्य वेद्‌ परमात्मा याद्‌गारी। 
सद्‌ सङ्ग रहे अङ्ग अङ्ग प्यारे । इेशवरपरायण विचार 
के खयाल करियो बदन चोपडे देन ना कार प्यारे ॥१०॥ 
एक और हैरान की वात देखी । झूठा पक्ष जुबान से 
इर दे नो। कभी सत्यवक्ता कहीं शान मेठे । उस सज्जन 
को रमज सहार दे नी । कर दे झूंठ तूफान की मेहर झ- 
री । सच्चे वेद का नाम उचारदे नो । देश्वरपरायण है 
बहुत ग़रीब यारों । जेंड़ा वचन कहे सोडे थार दे नौ 
| | ११ ॥ खे खान झवारि दी कुदूर करदे । न्धे हो गये 
| जहान दे बिच आये। कुछ खटना नो कुछ बटना नही । 
| ठाली बैठ कर उद्धरे ख़ब लाये, इस दूस का कोडे बसाव | 
| नहीं,बड़े जोर वाले हार हार पाये,ेश्चरपरायण भूले जन्म 
आपने को हीरे जन्म को कद्र जी को हे पाये।९२। । खेरुबाव ४ 
है की तरह शरीर जानो,कर्मेकाशड करो चित्त लायक्े जी, इस 
बदन का कोइ ऐतबार नाहीं, राज्ञा रावण बगे गये हार के 
: अन्त शुसार नहीं आंवदा है,केते रस' लिये गए हैं 
के जो । देश्वरपरायण क (परण इनत ९ स र है खम पूरा कोई हष ' 


( १४८ ) 
हीं स्रासी राय के शी ॥। १३॥ वेवात जियाद की 
त्ताहीं,सच्ची बाल जुबान से आखदा हूं, हरिहू!र जो घाट 
शो मसाल सारे । सारा उस का बयान उचारदा हूं।छ- 
| प्रतत साल वेशाख में देखया थो, तिथि अष्टसी बैत 
| पुकारदा हूं । भला करना चाहे कोइ बाएं सेरा, 
हरिद्वार से हठो ललक्षारदा हूं। जेड़ा वत्तियानाल 
प्यारयां दे, हानि बहुत होगी लाभ हारदा हूं। मे- 
रो आांख हराम हलाल ने जो, बुरा तकिया सोहे पुकार 
दा हूं। खो लड़कियां दा वहां ज़ोर हैगा, और बात ना- 
हों सत्य आखदा हूं। सरो पारष््यां साथुवां ज़ोर पा- 
या, भन्द्‌ नज़र है उन्हों की ताड़दा हूं एक घड़ी की 
सेर में सत्यवादी, नरक भोगेंगे अख चितारदा हूं । से- 
| से बुद्धि ने बुद्धि कुबुद्वि कोली, कई तक्कू नाहीं मुड़ी 
| हारदा हूं । नङ्गे वदन सफेद होर सुख तीनो, साप चढ़ 
| गये देखभालदा हूं। इेश्वरपरायण के घचन विचार देखो, 
बारम्बार से हार पुकारदा हूं १४॥ 
भजन प्रभाती ॥ 

सह अस्थ पूर्ण इस किया “पिसतो* देवी जी के परिश्र- 
स से।२! टेक । कलस स्याही और कागज दीना खान 
प्रात सर्वे दिया।२। भौर इभारी रक्षा जो बीनी ।२। जो 
आइया भन लीया ।।१॥ पिसतो० बेश्य बणे घर देवी हः 
सारो है गह . छ क्से सब किया. ।२। अर्निहोत्र सन्ध्या 


~~~ 
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जी यायत्रो।२। याद्गारी जी ब्रह्म पिया-॥२॥ पिसतो० जि- 
ला है सहारन गंगोह में थाना ग्रास लितरों एक थीया।२ 
भक्ति करी है उस ने पणा प्यारो।२। रही ज यती है बा- 
लकोया ॥३।। पि० कहत फकीर अमीर घरों में पिछ - 
ला करस अभी लीया।२। सत्य सन्तोषन बिवेकनी देबी ।२। 
इेश्वरपरायणने लिख लीया ॥४॥ पिसतो देबी जो के परि- 
श्रस से ग्रन्थ पणे हम कोया ॥। 


आरती ॥ Se \ 
अ३म्‌ ५ सहादेवः- 


हे मालिक हर हे महादेव स्वामी हे सालिक सहा-| | 

देब, कर्म्माध्यक्ष परसत्साक्षी देख रहा बल से ॥९॥ आं ५ 
सहादेव० | तुम्हरी है लीला अपरम्पार है देवन का देव, 
पिला है देवन का देव,कत्तो धत्त! हत्तो सबे को २ तरता 
जो सेब ॥।२।। शं ५ महादेव०। हे ठाकुर हूस दास लु- 
सहारे तुम लोरे चारों बेद, प्रभु तुम तोरे चारों बेद,तुक खिन 

| ओर न कोइे।२। हे स्वामो-द्रव्यदेव ॥। ३॥भ्रों ५ सहा० शुद 
| युदुसुकर्त सवेव्यापक तुम को रहे हम सेव, स्वराची तुस को रहे | 
हम सेब, तारे जी तारी: सर जेः है भारी । २ | हे मालिक | 
| हरदेव ॥।४॥। आओ ५ सहा०। दिव्योच्यमूत्ते देवन सुम स्वा- | 
सौ, सक्षास्यासन्‌ परिधि चारो ।२। हर घट जीवन के ॥५॥ | 

| ओं ३ भहादेव० । चेद्‌ बताए पुरुषन को न वेद्‌ ब-. 
| लाए पुरुषन को, बम्‌ बम्‌ भोले नाय सं के ।२ जिन 


h a SST SE | | 


( १६० ) 


ft 
Neon Sg SON लि | 
i 
चे | सिंबिया पायेमेव।। ६॥ आं ५ सह7० । आठ बुके साथ 
गा | स्थासी व्यापक है जल वेग, पिता व्यापक है जल घेग, || 
र . |सव स्ष्ट का कत्ता जी चत्ता । दृस्ती जी द्रद क्लेश ।।3। 
ष! 
| ओ ५ न०। सात पिता गुरुदेव सिलाबें लुम दौलत की जेब 
[| 
र पिला तुम दौलत को जेब ।२। एके देव मदा जी सनालन 
ह्‌! 


।२। पूर रहा नरनेब॥ ८॥। ०३ सत प्रेत नर नारी शिव 
झूल प्रतनर नरो, अन्तयांसी सर्वघट जाग्यो।रा कृपा करो 
जी बलदेय ॥९॥। ओं० । में बालक हु लाथ हमारे शरण पड़ा 
सस ल,प्रता० । भक्त हजारों पार लगाये ।२ हे रवानी ft 
सबदूव ।।१० ओं ५ नहा क्षण क्षय कान क्रोच हगाल | 
मार रहे नित्य तेज, प्रभ सा० इन. से आप अचलो हस केर | | 
है हैं मकाशक देव ।।११।। आं ५ सहा० बारस्खार.३ बार || 
शव बारम्बार ३ अज़ हमारी जी बारस्बारी ।२। देश्वर || 


। Mi सेव । ओ ५ सहादे ब० ।। 
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